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प्रकाशक 
भागरी निकोतन, 


देहरादून 


प्रमुख विक्र ता 
सरस्वती निक तन 
पीपल मण्डी, देहरादन । 


मुद्रेंके 
सुमेघ कुमार 
भांस्कर प्र॑स, देहरादून 


अपनी बात 


मेने एम० ए० तथा साहित्यरत्न के परीक्षार्थियों को गतवर्य 
साहित्य के विभिन्‍न अंगों पर कुछ नोट लिखवाये थे, उन्हीं का यह 
संकलन “साहित्य की पृष्भुमि! झ्रापके कर कमलों में हूँ । 


प्रस्तत पुस्तक के प्रकाशन का श्रेय हैं केवल मेरे मित्र मुन्शी 
ललिताप्रसाद जी को | वे यदि इसे प्रकाश में लाने के लिये आग्रह न 
करते तो यह पुस्तक प्रकाशित ही न होती । 


मेने जो कुछ इस पुस्तक में लिखा हैं, वह केवल साहित्य-मन्दिर 
में प्रविष्ट होने की इच्छा रखने वाले विधद्याथियों के लिए ही लिखा 
हैं। अ्रतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पुस्तक से विद्यार्थियों को 
यथ्थेष्ट लाभ होगा । 

श्रद्देंय पण्डित ब्रह्मस्वरूप दिनकर दारर्मा एम० ए०, एल-एल० बी ० 
तथा भ्रादरणीय झ्राचाये पण्डित गयाप्रसाद शुक्ल एम० ए० ने समय 
समय पर अपने श्रमल्य पराम्श देकर जो मेरी सहायता की, उसके 
लिए धन्यवाद देकर में उनके गृरुत्व को हलका नहीं करना चाहता । 


भास्कर प्रेस के श्रध्यक्ष श्री सुमेधकुमार गप्त ने मद्रण के कार्य 
में यथष्ट सुविधाएं रेकर मेरी बहुत सहायता की, श्रतः वे धन्यवाद 
के पात्र हें ! 

मेरे प्रिय विद्याथी कुज्जबिहारी शर्मा ने भी इस पुस्तक की प्रेस 
कापी तय्यार करने में मेरा हाथ बंटाया, उसे उम्तके इस कतंब्य 
पालन के लिये में हृदय से भ्राशीर्वाँद देता हु । 


दर्शनीदर्वाज़ा 


कप 
देहरादून, डी 'शित 


दो शब्द 

यह जगत्‌ झात्म और अ्रनात्म का पुरुष और प्रकृति का मिश्रित रूप 

हैं । दानों मे भ्रन्योन्याश्रय सबध हूँ । चितन और भावना आत्म या चेतन 
सत्ता की ज़िया हैँ, परन्तु चितन और भावना के विषय श्रात्म और 
ग्रनात्मचेतन श्रौर जड़-दानों ही होते और हो सकते हे । अतः 
साहित्य में जो अभमिव्यवित होती हैँ, उसमें उक्त दोनों पक्षों का सन्नि- 
वेश होता हैं। उसे साहित्य इस कारण कहते हैं कि वह आत्म और 
ग्रनात्म-दोनों के सहित होती हूँ । इस अ्रभिव्यक्ति की समष्टि को 
इसलिए भी साहित्य कहते हैं क्रि इसमें श्रखिल विश्वकी ज्ञान-सपदा 
सन्मिहित हैं । यहाँ तक कि चौंसठ कलाए भी इसी की सीमा में 
ग्रा जाती हैं । साथ ही इसे इस कारणा भी साहित्य कहते हैँ कि इसमें 
वे समस्त गद्य-पद्यमयी कृतियां समाबविष्ट हैँ, जिनमें सावंजनीन हित- 
सबंधी स्थायी विचार सुरक्षित रहते हैँ, क्योंकि साहित्य शब्द की 
व्यूत्तियों भी बताई गई हैं--हितेन सहितः सहित॑ं; सहितस्य भाव: 
साहित्यम्‌ । इन बतों के विचार से खात्त्यि का क्षेत्र बहुत व्यापक 

हरता हैं | 

इस साहित्य के दो रूप हो गऐ हैं--एक को वेज्ञानिक साहित्य 
भ्रौर दूसरे को विधायक साहित्य कहते हैं । सामान्यतः एक विज्ञान 
कहलाता है और दूसरा साहित्य । पहला तकं, युवित, प्रमाण शभ्रादि 
का विशेष सहारा लेकर उपस्थित होता हूँ और दूसरा प्रधानत: 
भावना और कल्पना की सुष्टि से बनता है । विज्ञान मानव के मस्तिष्क 
में प्रवेश करता हैं श्रौर साहित्य उंसके मनोविकार को तरगित करता 
हैं । एक का प्रधान क्षेत्र बुद्धितत्व हैं और दूसरे का रागात्मक तत्व । 
जीवन के लिये दोनों ही बहुत उपयोगी हैँ । हैं भी ये एक 

दूसरे के पूरक से। परन्तु साहित्य की-जिधिायक साहित्य की-- 


[ख ] 


उपादेयता निस्संदिग्ध रूप से बहुत बढ़ी हुई है । मानव बहुत कुछ इसी 
की बदौलत मानव बन पाया हैं। इसी ने उसे आत्मकंद्रित होकर जड़ 
हो जाने से बचाए रखा हे । मनृष्य की भावात्मक सत्ता को जगा जगा 
कर जगत के सभी पदार्थों एवं व्यापारों के साथ उसके सामजस्य- 
स्थापन का महत्वमय कार्य यही करता प्राया है । समस्त सष्टि के 
साथ मनष्य के रागात्मक संबंध की स्थापना कर, इसी ने उसके जीवन 
की व्यक्ति को और उस जीवन की मात्रा को इतना बढ़ा दिया हैं । 
मनृष्य के जिस आवेष्टन (लाए 0ग2) को विज्ञान ने दाबने 
ग्और शासित करने का प्रयत्न क्या है, साहित्य ने उसे आत्मसात्‌ 
कर लिया हैं, उसे जीवन का ही अंग बना लिया हैं। प्रत्यक्ष जगत 
हमारे लिये बहुत सीमित है. वर्योंकि एक समय में हम उसका एक 
ग्रश ही देन पाते हैं। खण्ड को देखकर पूर्ण को देखने की-अंश को 
देखकर अंशी को देखने की-जो लालसा हमारे हृदय में उत्पन्न होती 
है; टमकी पूर्ति साहित्य ही करता है, वर्योंकि वह भावना और कल्पना 
सें जगत का वह रूप भी प्रस्तुत करता है, जो भ्रगोचर बना रहता 
हैं । साहित्य केवल उसी सत्य को प्रस्तुत करके नहीं रह जाता, जो हैं; 
वह उस सत्य का भी प्रत्यक्षी करण करता है, जो हो सकता है । इस 
प्रकार साहित्य सदा से एक बहुत व्यापक जगत का ग्राभास देता 
ग्राया है। वह हमें उन मनीषियों के निकटतम संपक॑ में लाता रहा 
है, जिन्होंने वास्तविक श्रथों' में श्रात्म-दर्शन किया और कराया हैं । 
साहित्य की ही पावन गोद में पहुँच क्रर हम उन भावन्योंगियों के 
चमत्कार देखते हैं, जो हमें रसदशा में लाते श्रौर श॒द्ध अ्रनुभूतिमय 
बनाते हैं । 


साहित्य की उन्नति के साथ साथ समाज की उन्नति और 
समाज की उन्नति के साथ साहित्य की उन्नति होती गई है। 


[ग] 


रुचि-विभेद और रुचि-वचित्र्य उन्नत समाज के लक्षणों में हैं । साहित्य 
के विकास-क्रम में समाज का यह झरूचि-विभेद और रुचि-वंचित्र्य 
ग्रधिकाधिक स्पष्टता के साथ लक्षित होता जाता हैं । इसी का यह 
पशिणाम है कि आज साहित्य में अभिव्यक्तित अनेक रूपों-जे से कविता, 
नाटक, निबन्ध, उपन्यास, कहानी ग्रादि--में प्रस्तुत हो रही हैं । 
जीवन की बढ़ती हईं जटिलता और रुचि-विभेद के साथ साहित्य की 
यह बहुरूपता और भी बढ़ती जायगी, इसमें संदेह की ग॒जायश 
नहीं है । 

छात्रों के लिये साहित्य आज एक गहन वनस्थली हैँ । वे इसमें 
प्रवेश कर इसका आनन्द तो लेता चाहते हैँ, परन्तु यह नहीं समभक 
पाते कि किधर से श्रोर कंसे इस दुर्गंम जगत में घुसे । वे पढ़ते तो 
हैं सभी प्रकार का साहित्य; परन्तु साहित्य के भिन्‍न भिन्‍न अगों 
के टेकनीकों का सम्यक ज्ञान न होने के कारण वे अध्ययन से पूरणं- 
तया लाभान्वित नहीं हो पाते | विद्यार्थियों की इन कठिनाइयों को 
दूर करने के जो प्रयास हुए और हो रहे हैं, उन्हीं में पण्डित कृष्ण- 
कुमार जी कौशिक की यह “साहित्य की पृष्ठभूमि” भी हू । 
कौशिक जी हिन्दी-साहित्य के भ्रध्ययनत और अध्यापन के काये में 
बड़ी तत्परता के साथ इधर बोसों वर्ष से जूटे हुए है। श्रतः उन्हें 
विद्यार्थियों की साहित्याध्ययन-प्तम्बन्धी उन कठिनाइयों का वास्तविक 
जान हैं, जिनको विशेष रूप से दृष्टि पथ में रखकर यह पुरतक तेयार 
की गई हैँ | मे विश्वास है कि यह कृति विद्याथियों के लिये विशेष 
उपादेथ प्रमाणित होगी और साहित्य के प्रौढ़ श्रध्येता भी इससे 
लाभान्वित ही होंगे । 

गयाप्रसाद शुक्ल 
१ दिसम्बर, १६०६ ई० अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग 
डी० ए० वी० कालेज, देहरादून, 
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साहित्य की पष्ठभासि 
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कला का आदर्श 


कला मनृष्य की प्रकृति पर सब से बड़ी विजय हैँ । जंसे जंसे 
मनष्य जंगलीपन को छोड़ कर सभ्य और संस्कृत होता गया, वंसे- 
बसे उसकी रुचि भी कला की श्रोर बढ़ती गयी । परमात्मा 
की सुष्टि में दखल देकर ही वह कलाकार बना। उसने 
पत्थरों को तराश कर देवताझ्रों का निर्माण किया, तथा 
नीले-पीले रंगों से एक नयी दुनियाँ रच डाली और दुनियाँ भी ऐसी कि 
जिसमें केवल सौन्‍न्दयं था, असुन्दर नाम को भी नहीं था। कला ने 
ही मनुष्य को सृष्टिकर्ता ईश्वर के समीप लाकर बेठा दिया । कला ने 
ही उससे स्वर्ग की कल्पना करायी । उस सौन्दर्य को जिसे वह इस 
संसार में न पा सका, उसने स्वर्ग की अप्सराञों में पा लिया | 


कक्षा का 
विकास 
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अ्रन्तःक रण को उन सूक्ष्म भावनाओं को जिन्हें हम साधारणत: 
व्यक्त नहीं कर सकते दृश्य जगत में ले भ्रानें का नाम ही कला हैं। 


प्रकृतिके नयनाभिराम चित्रों का देवकर हमारे हृदय-सागर 
कला 


में श्रानन्द की जो तरंगे उठती ह॑ उन्हें दूसरों के सामने 
परिभाषा ; 


सुन्दरता से व्यवत्त करने वाला साधक ही श्रेष्ठ कलाकार 

कहा जा सकता हैं । 
मनुष्य एक ऐसा प्राणी हैं, जा अ्रतन्‍्तवाल से विध्न-वाधाशों 
पर विजय प्राप्त करता हुआ जीवन का दोड़ मे प्रतिक्षण शआ्राग बढ़ता 
जा रहा हैं, इस दोड में जसं-जंसे वह श्राग बढ़ा, वबंसे- 
कला का देते उसकी जानका'रयां भी बढ़ती गयी । जसे-जेसे उसकी 
डक जानकारियां बढ़ती गयी. वंसे-वेंस उसका इस विशाल 
विश्व से सम्बन्ध भी दृढ़तर हाता गया । इस सम्बन्ध के दृढ़तर होने 
के साथ उसकी सभ्यता का विकास भी ह्वाता रहा। सभ्यता मानव 
जीवन में एक प्रकार की क्त्रिमता ले आयी । सभ्यता की इस देन के 
साथ साथ उसकी गआावश्यक्ताएँ भी बढ़ती गयी । इन श्रावश्यकताओं 
के द्वारा उसका बौद्धिक विकौस भी होता रहा । इसी बौद्धिक बिकास 
की कृपा से वह उचित, भ्रनुचित सुन्दर तथा श्रसुन्दर के प्रति भ्रपनी 
शली-बुरी धारणाएँ भी बनान लगा। ग्रादिमयुग में ये धारणाएँ 
आरविकसित अवस्था में थीं। जंसे-जंसे मनुष्य सभ्य होने लगा, बंसे-वसे 
उसकी धारणाएँ भी विकसित होती रहीं । जिस समाज श्रथवा जाति 
की यह वृत्तियाँ व्यापक तथा शक्तिशालिनी होती है, उस समाज 
ग्रथवा जाति को उतना ही सभ्य समभ्झा जाता है। वास्तव में कला 
मानब की इन्हीं धारणाप्रों की अ्रभिव्यवित है । इसी लिए हम कह सकते 
हैं कि सभ्य तथा सुसंस्क्ृत जातियों की श्रेशियों में वही जातिताँ श्रा 
सकती हैं, जिनकी कला उन्मतति के उच्च शिखर पर पहुंच च्॒की हो । 
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कला के द्वारा ही जातियों की सभ्यता तथा संस्कृति का ठीक ठीक 
परिचय मिलता है। इस सम्बन्ध में महामुनि भतृ हरि ने ठीक ही 
कहा हेंः- 

साहित्य संगीत कला विहीनः 

साक्ञाष्पश: पच्छ विषाण! हीनः । 
तेण ने खादननाप जांवमानः , 
हु “दुनागधेयं॑ परम पशनाम ॥ 
मन्‌ष्य ससार की प्रत्यक् वस्तु में उपयोगित्ता देखना चाहता 

हैं, इसके साथ ही वह जा दूसरी बात देखना चाहता हैँ, वह है 

सुन्दरता । इसी लिए भारतीय कला-कोविदों से उच्च कोटि 
है की दला उसी को माता है जिसमें उपयोगिता तथा सुन्द- 

रता दोनों हों ' फिर भी कुछ कलायें ऐसी हैं जिनमें उप- 
योगिता का अञ्रण अधिक है भौर कुछ एसी हैं, जिनमें सुन्दरता 
का । एसी अवस्था में हम कला को दो भागों में विभक्‍त 
कर सकते हँ--एफ उपयोगो कला, और दूसरी ललित कला। 
भारतीय दृष्टिकोर के अनुसार कला में उपयोगिता तथा सुन्दरता 
दोनों ही का होना झावश्यक हैं। इसी लिए भारतीय कला-कोविद 
कहते हैं कि उस सुन्दरता का कुछ मूल्य नहीं जिसमें उपयोगिता न हो । 
विश्व को “ तमसोर्माज्योलिगंमय” का उपदेश देने वाले भारत ने कला 
के विषय में “सत्य श्विवं सुन्दरम्‌? का आ्रादश रखा है । योरप की 
की तरह 2५7 407 /775 ७4/८८ श्रर्थात्‌ कला, कला के लिए है, का 
ग्राददों भारतीयों के सामने कभी नहीं रहा । 

मनुष्य सोन्दय परासक प्राणी है । इसीलिए वह वस्तु की उप- 

योगिता के साथ ही साथ सुन्दरता भी देखना चाहता हैं। जब हम 
बाजार में कपड़ा खशोदने जाते हैं, तब हम यही नहीं देखते कि कपड़ा 
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कितने दिन चलेगा, प्रत्यृत यह भा देखते है कि वह कितना सुन्दर है | 
कुम्हार बतेन बनाता हे हमार उपयोग के लिए, पर वह अपनी चित्र- 
कारी द्वारा उसे सुन्दर भो बना देता हैँ । मनृष्य की एसी सौन्दर्योपा- 
सना की भावना न कला का जन्म दिया हैं । 


विदेशी विद्वानों ने ललितकला (ं॥6 /५॥) को पाँच भागों 
में चिभकक्‍त किया है--( ५) स्थापत्य कला (२) मूतकला (३) चिलकला 
(४) संगीतकला (१) काव्यकला । ये ललित कलाये हमे 
28 में दो प्रकार से ग्रानन्द प्राप्त करती हैं। स्थापत्य कला. 
काव्य का तेकला तथा चित्रकला नंत्रों द्वारा ब्रानन्द प्रदान करती है 
स्थान संगीतकला कानों द्वारा! काव्यकला ही एक एसी कला हैं 
जो हम दोनों प्रकार से ग्रानन्द प्रदान करती हैँ। जैसे दृश्य 
काव्य में कभी-कभी जब हम स्वयं काव्यानन्द प्राप्त करने लगते हैं तब 
ह न नेत्रों का विषय रह जाती है, और न कानो का । उस समय वह 
केवल श्रन्तजंगत की वस्तु बन जाती है । इसी लिये कलाको बिदों ने काव्य- 
कला को ही समस्त कलाओंं में सर्वश्चेष्ठ स्थान प्रदान किया है । कला 
के स्वेश्र ष्ट होने का मानदण्ड यही है कि उसमे हृदय की सूक्ष्स से 
सूक्ष्म भावनाओं का चित्रण चारुता से किया जाता हूं । 
किसी भ्रासाद, मन्दिर, मस्जिद अथवा मकबरे को देखकर हम 
व॒ता सकते है कि इसका निर्माण, किसने, कब और किन परिस्थितियों 
ने किया हैं ? वजरी, ई ट, चूने तथा पत्थरों का समुचित प्रयोग करके 
कलाकारों ने त।ज का निर्माण किया । इतना होने पर भी वह बिरही 
शाहजहां की आत्मा के करुणा संगीत की अभिव्यक्ति नहीं करा सका । 
यह सत्य हु कि मूतिकार के हाथों मं पड़कर पत्थर भी मोम 
हो जाता हें। कड़ी से कड़ी धातु भी अपनी कठोरता त्याग कर 
सुकुमारता धारण कर लेती हैं। वह अपने हथौड़े श्ौर छेनी की 
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सहायता से निर्जीबव पत्थरा के टुकड़ा में भा जान डाल देत्ता हैं। हम 
उसकी बनाई हुई प्रतिमाञ्रा को देखकर कुछ काल के लिए मन्त्रम॒ग्ध 
से हा जाते हें, पर उसका कई स्थायी प्रभाव हमारी झात्मा १२ नहीं 
पड़ता । 

चित्रकार के चित्र में दृश्य को प्रस्तुत करने की शक्ति तो होती 


न न 


है पर उसमे बह सजीवता कहां जो हम कवि की कविता पे पाते हूं । 
हमारे सामने वह दृश्य का ज्यों का त्यों उठा कर रख सकता हूँ पर 
ग्रमत्त को धूत्त रूप वह नहीं दे सकता । जिसे हम चम चक्षओ्रों द्वारा 
देख सकते हैं, उसमे ही वह हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है । 
वह कल-कल तथा छल-छुल करती हुई तरल तरंगिरी प्रवाह को चित्रित 
करके हम को मन्त्रमग्ध कर सकता है, पर उसको हिम शीतल धारा 
में हमे बहा नही सकता। कविवर हौक्सपियर ने इसीलिए काब्य-कला 
की इस विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा हेंः- 
८८605 व92॥7407 000[|6€5 ई077, 
वफ़ढ 4099 ० ऐांगराप्टठ४8 पग६7005, 76 90० #९॥, 
वचय फटा 0 ४399०5, क्षा्ते 8ए6$ 0 &79 70785, 
0 ]0दबं करत्नशा070 आगे 3 99॥78.7 
कथि की कल्पना छिपी हुई तथा श्रज्ञात वस्तुओं को रूप देती 
है । उसकौ लेखन तुच्छ, नमण्य तथा भ्नस्तित्वविद्वीन पदार्थों को मूत्त 
रूप देकर नाम झौर स्थान प्रदान करती हैं । 
कई बार मार्ग को याचना फरने पर भी सम॒द्र ने राम को मार्ग 
नहीं दिया । इस पर राम की भकुटियाँ चढ़ गयीं । उनकी इस कफ्रोघ- 
युक्त मुद्रा का चित्र. चित्रकार बड़ी सुन्दरता तथा सुघरता के साथ 


प्रस्तुत कर सकता हैं, पर उससे वह शक्ति कहाँ कि राम के मुख से 
कहला सके «* 
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“विनय न मानत जलधि जब, 
गये दिवस बहु बीति ॥/? 
यह क्षमता तो केवल कबि मे ही है। वह अपने राम से 
विनय न सानत जलधि जड़ गए दिवस वहु वीति? कहलाकर ही 
सन्तुष्ट नहीं हा जाता बल्कि “बोले राम सकोप तब' की श्रभिव्यञ्जना 
कराने के लिए राम के मख से “भयविन होय न प्रीति? भी कहला 
सकता हैँ । चित्रकार 'मेघदूत के विरही यक्ष का चित्र चित्रित करके 
हमारा ध्यान आकर्षित कर सकता है, षर हमें उसके अ्श्र -करों में 
नहीं ड्बा सकता । ऐसी ग्रवस्था में यदिं कोई अपनी नायिका के 
विपय में गह कह दे तो, इसमें अत्युक्सि ही क्‍या १ 
लिखि न बेटि जाकी सविहि, गहि-गट्टि गरव गरूर | 
भये न केते जयत के, चतूर चितेरे क्र ॥ 
संगीत के माधुये को कौन नहीं स्वीकार करेगा ? कौन ऐसा 
अभागा हूं जो उसकी मनमोहक तथा सुरीली तान को सुनकर मग्ध 
नहीं होता । सपे जैसा भयानक तथा हिंसक जन्तु भी जब संपेरे के 
बेणु-बादत को सुन कर उसकी स्वर-लहरी के साथ नाचने लगता हूँ, 
फिर मानब की तो बात ही क्या । कदाचित्‌ इसीलिए भगवान्‌ ने 
नारद से कहा था:--- 
नाहं वस!मि बेकुएटे योगिनां हृदये न च | 
मद्भक्का यत्र गायन्ति तञ्न तिष्ठामि नारदः ॥। 
भाषा-तश्वज्ञों का मत है कि सृष्टि के श्रादिम काल में मानव 
ने संगीत में ही तुतताना सीखा था| संसार का जितना भी प्रात्वीनतम 
साहित्य हमें मिलता है, वह सब संगीतमय हैं। साहित्य श्रौर संगीत 
दोनों ही का घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। साहित्य का सौन्दर्य संगीतमय होने 
पर बढ़ता हैं और संगीत का सौन्दर्य साहित्यमय होने पर । इसी लिए 
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बंगोत कला का काम सूत्रा की ६४ कला मे प्रथम स्थान दिया 
गया हैं । 

संगीत कैवल रंजनात्मक हूँ । काव्य रंजनात्मक होने के साथ 
ही साथ रसात्मक भी है । काव्य > कलाकार यूग का कुछ सन्देश भी 
देता है, पर संगीत मे केवल नादमात्र की प्रधानता रहती हैँ। स्वरों 
के ग्ररोह तथा पग्रवरोह पर ही संगीत का प्रासाद छड़ा हैं। स्घरों के 
ग्रारोह-प्रवराह से भले ही उस्ताद लोग श्रानन्द विभोर हो जाँय पर 
स्ंसाधारण पर उसका जादू नहीं चल सकता। जब्च संगीत काश्य 
भय होजाता है तो उसमे मर्दे को भी जिलाने की शक्ति आजाती हूं । 
नादमात्र संगीत हो सकता हैं पर फ़ाव्य नहीं। काव्य के लिए संदेश 
का होना श्रावश्यक हैं। काव्य गेय हैं पर गान नही । 


कलाकार भ्रपने समय का प्रतिनिधि होता हैं। अपने समय की 
समस्त भावनाओं तथा विचारधाराश्रों फो बड़ी सुन्दरता त्तथा सुधघरता 
के साथ हमारे वामने रखता हैं। फाव्य कला में यह विशेषता अन्य 
कूलाओ्रों की ग्रपेक्षा अभ्रधिक हैं । शताब्दियां बीत जाने पर भी उसका 
प्रमाव॑ नष्ट नहीं होत्ता। नालन्दर तथा तक्षशिला की स्थापत्य कला 
वसुन्धरा की उदर-दरी में समा गयी। मौर्य तथा गप्तकाल की 
कितनी ही मंजुल मूलियाँ कराल काल की गाल सें चली गयीं। अजन्ता 
के भिस्ति चित्रों का रंग भी स जाने कब उड़ गया। तानसेन की 
तान भी हवा में मिल मयी पर कालिदास तथा भवभूति की विभूति 
प्रब भी सुरक्षित हैं प्र न जाने कब तक रहेंगी ९ 


कला की श्रेष्ठता उसके स्थायित्व पर ही निर्भर हैँ । जिस 
कला में हृदय की भावनाएँ जितनी सुक्ष्मता के साथ व्यक्त की जाती हैं 
घह उत्तननी ही स्थायी होती हें। काव्यकला में हृदय की पसृक्ष्म 
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भावनाओ्रों को जितनी सुच्रारुता के साथ व्यक्त किया 
जाता हैं, उतनी सचारुता मे अन्य कलाझ्रों में नहीं किया 
जाता। इसीलिए काव्यकला को समस्त कलाओं में उच्च 
स्थात दिया जाता है । मृतिकार हथौड़े तथा छेनी की रूहायता से 
जिन भावनाओश्रों का अड्भून नहीं कर सकता तथा चित्रकार अपने रंग 
गौर तुलिका से जिन भावनाओं को चित्रित नहीं कर सकता उन्हें 
कुशल कवि रम्य रूप देकर हमारे सामने रखता हैं | चित्रकार तथा 
मतिकार की पहुँच तो केवल दृशअ जगत्‌ तक ही है, पर कवि अमूत्ते को 
भी दृश्य जगत्‌ की वस्तु बना देता है । नन्‍द के आँगन में माखन-रोटी 
खाते हुए नन्दनन्दन का चित्र कितना सुन्दर बन पड़ा हैं ! देखिए:- 
“घूर भरे अति शोमित स्यथामज्यू , तेसी बनी सिर सुन्दर चोटी । 
खेलत खात फिरे ऑबना पग, पेंजनियाँ कि पीरक छोटी ॥ 
वा छवि को रसखान! विलोकत, वारन काम कलानिधि ऊकोटी | 
काय के भाग कहा कहिये, हरि हाथ ते ले गयो माखन रोटी ॥।” 
काव्यकला में जो विशेषता हैं वह अन्य कलाओों में कहाँ? 
उसकी विशेषता है अमूत्ते को म॒त्ते रूप देना। इसी दृष्टिकोण को 
सामने रखकर कलाकोबिदों को यह सिद्धान्त स्थिर करना पड़ा कि 
जिस कला में जितनी स्थूलता होगी वह कला उतनी ही निम्न कोटि 
की समभी जायगी । स्यापत्य कला को इसीलिए सब से निम्न स्थान 
दिया गया है, क्योंकि उसमें अन्य कलाग्रों की श्रपेक्षा मृर्त्ताधार अ्रधिक 
हैं। मूत्तंकला में मर्ताधार अधिक तो हैँ पर स्थापत्य कला की श्रपेक्षा 
कम हैँ। चित्रकला में मूर्त्ताघार म॒त्तेकला की श्रपेक्षा कम है । इसी लिए 
चित्रकला का स्थान मूत्तंकला के पद्चात्‌ भ्राता है । संगीत में मर्त्ता- 
घार बहुत कम होता हैँ । इसीलिए संगीत का स्थान उपयुक्त कलाशों 
के बाद आता है। काव्य-्कला को इसीलिए सब के बाद स्थान दिया 


काव्य-कला 
का मद्दत्व 
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गया हैँ, क्‍योंकि उसमें मूर्ताधार नहीं के बराबर होता है । ललित 

कलाओ्ो के उपयूंक्त वर्गकररा में जो कलाएँ निम्नकोंटि की हैं उन्हें 

प्रथम श्लौर जो उच्चकोटि की है उन्हें क्रमशः बाद में स्थान दिया 
गया हैं । 

प्रत्यक कला हमे दो रूपों में मिलती हू--एक वह रूप जिसमें 

कला के निर्माण के नियम बताये जाते हैं और दूसरा वह जिम्तम हम 

उन नियमों के ग्राधार पर कला की सुष्टि करते हूँ । इनमें 


कल्ला के. पहले रूप को सैद्धान्तिक रूप और दूसरे को प्रयोगात्यक 
रूप है ५ 

रूप कहा जा सकता हूं | कला का ध्रारम्भ उसके प्रयोगात्मक 

रूप से हाता है. | जब कला का पूर्ण विकास हो जाता हूँ तो उसके 


नियम ग्रादि भी बना लिये जाते हूं । 


कहा जाताह कि कला में युग बोलता हूँ, भर्थात्‌ किसी भी 
कलाकृति को देखकर यह बताया जा सकता हैं कि यह अम॒ुक समय 
के की कला-कृति है, न तो कला कृति अपने युग के 
युग का प्रभाव से वंचित रह सकती हैं श्रोर न कोई कलाकार 
प्रतिनिधित्व ही अपने को युग के प्रभाव से बचा सकता हूँ । युग- 
परिवर्तन के साथ ही साथ कला भी नय सांचे में 

ढलती जाती हैं। यह सिद्धान्त कुछ अंशों तक नहीं बल्कि पूणंत: 
ठीक हैं; पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि हम नये जमाने की नयी 
रोशनी में पुरातन को सववंथा भुला बेठे और यह मान बैठे कि जो 
भी प्राचीन हैँ वह त्याज्य हैं श्रौर जो नवीन है वही ग्राह्म हैं भौर टोक 
हैँं। नवीनता के पुजारियों का यह कथन पुरातन के प्रति श्रन्याय 
जान पड़ता हूँ। वे नहीं जानते कि पुरातन ने ही अपने श्राप को 
खोकर नवीन का निर्माण किया हैँ । वास्तव में कला की उत्कृष्टता 
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इसी में है कि वह कभी पुरानी न हो! इस सम्बन्ध भे हमारे प्राचीन 
ग्राचार्यों का यह मत दृष्टव्य हैं :-- 
चरणे-क्षएें यन्‍नवता मृपेति तदेव रूप रमणीयताया:। 


इसी भाव को कविबर मतिराम ने इन शब्दों में व्यक्त 
किया हैं +-- 
४ ज्यों ज्यों निहारिए नेरे हे नयन । 
त्यों त्यों खरी निकरे धि निकाई ॥ 
यूग बीत गये, बाल्मीकि श्रौर व्यास हमारे लिए वंसे ही है । 
कालिदास श्रौर भवभूति में भी भ्रभी कोई पुरातनता नहीं श्रायी | कला 
का शरीर बदलता हैं, झ्ात्मा नहीं । कला जाति विशेष की भाव- 
नाञ्रों का प्रतीक होती हैं । ऐसी दशा में जब तक कोई जाति जीवित 
रहती हैं तब तक उसका ग्रतीत मिटाया नहीं जा सकता । 


जिस प्रकार पुराने रूढ़िवादी नवीन का विरोध करते हैं उसी 
प्रकार नवीनता के पुजारो भी प्राचीनता की जड़ें उखाड़ देना चाहते 
हैं | वे कहते है कि पुरानी कला कृतियां तो केवल म्यूजियमों में सग्रह 
करने की वस्तुएं है। बात-बात में प्राचीनता की जड़ उखाड़ने वाले 
सज्जन यह नहों जानते कि कल उनका वलेमान भी ग्रतीत के गर्भ 
में बिलीन हो जायगा । श्रतीत और वर्तमान शव खला की पिछली 
अगली कड़ियाँ हैं । हम उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते । 
पुरातन न तो सवंथा त्याज्य है न ग्राह्म । युग के संघर्ष में जी तो 
स्वयं ही नष्ट हो जाता हैं। वाद विशेष का लेबिल लगा कर उसके 
विरुद्ध आन्दोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान- 
श्री कृष्ण के +--- 


साहित्य की एष्ठभूमि ११ 


“्वासांसि जीणॉनि यथा विहाय नवानि य्क्वाति नरोडपराणि । 

तथा शरीराखि विद्वाय जीण न्यन्याति संयाति नवानि देही ॥” 
वचनानसार कला भी शअ्रपना पुराना शरीर ही बदलती हूँ पर उसकी 
श्रात्मा वही रहती हैं । 


शान्ति और सुख के समय में ललित कलाग्रों की उन्नति चरम 
सीमा तक पहुँच जाती हूँ । धीरे-धीरे कला के नाम पर खुला व्यभि- 
चार होने लगता हूं । जिस राष्ट्र में भी कला का नाम 
लेकर यह खला व्यभिचार होता है उसको एक दिन 
पतन के गत॑े में गिरना पड़ता हे । यूनान, मिश्र तथा 
रोम के विद्ञाल सांम्राज्यों का नाश कला के नाम पर खुला व्यभिचार 
करने के कारण ही हुआ । नाच, रंग तथा शेरोसखुन की उपासना 
ने मुगल साम्राज्य की जड़े हिला दीं । 


भारतीय कला 
का आदर्श 


प्रोत्साहन कलाकारों के लिए ईश्वरीय बरदान से भी बढ़केरं 
हैं । प्रोत्साहन शान्ति और सुख के ही समय में मिल सकता हैं । इसी 
लिए उन्‍नत और स्वतन्त्र राष्ट्र में ही कला की उन्नति होती है । 
परतन्त्र और पददलित राष्ट्रों में कला अपने महत्व को खो बंठती हूं 
क्योंकि वहाँ के कलाकारों क/ सारा जीवन तो शाशकों के शअ्रनुकरण 
करने में हो समाप्न हो जाता है, फिर बेचारी कला की उन्नति हो तो 
केसे हो ? कातून ने जहां की जनता की श्रावाज गूगी कर दी हो, 
परतन्त्रता ने जहां के कलाकारों की सारी भावुकता नष्ट कर 
दी हो वहां बेचारी कला अयना अस्तित्व कंसे रख सकती है ? पद- 
दलित औऔर परतन्त्र राष्ट्रों को कला पर विजेताप्रों की छाप पड़ ही 
जातो है। लाख प्रयत्त करने पर भो वह अपने को नहीं बचा 
सकती । 
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ग्राज हम स्वतन्त्र है. पर हमारा मस्तिष्क आज भी श्ंगरेजी 
का गुलाम है । हमारे लिए वही वेदवाक्य हो जाता हैँ जो पाश्चात्य' 
विद्वानों की जवान से निकलता है । यही कारण हैं कि आज हमारे 
सामने 'सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम' का पवित्र इष्टिकोशा नहीं रहा। 
पश्चिम का अ्न्धानुकरण करने वाले जरा ठण्डे दिमाग से विचार 
करें तो उन्हें मानना पड़ेगा कि जो कुछ हम कह रहे है वह सत्य हें । 
वासनाओं को भड़काने वाली नग्नमरतियां हमारे भारत में नहीं बनीं । 
हमारे यहाँ जा देवताग्रों की म॒तियां बनी है, उनका उद्दृश्य केवल 
धार्मिक भावनात्रों को सजग करना ही हैं। यही विशेषता हमारी 
काव्यकला, संगीतकला तथा चित्रकला में भी पायी ज्ञाती हूँ । योरप 
की तरह हमारे यहां काव्य केवल मनोरंजन की वस्तु ही नहीं हूँ । 
उससे धार्मिक, नैतिक और दाशंनिक ज्ञान भी प्राप्त होता ह; उससे 
कायरों को साहस, शोकातुरों को शान्त्वना, उद्विग्न चित्त वालों को 
शान्ति भी मिलती हे । इसीलिए काव्य के सम्बन्ध में श्रार्य आचार्यों 
मे यह भ्निवाये सिद्धान्त बना दिया था । 


“ काव्य यशसे5५ झते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः पर॑निव्‌ ये कानता सम्मित तयोपदेश युजे ॥” 


यशप्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, दुःखनाश तथा सुखप्राप्ति के साथ- 
साथ काव्य का एक प्रयोजन और भी हैं, वह यह कि वह कान्‍्ता के 
समान उपदेश देने वाला है, उसमें ने तो शुष्क ब्रह्मज्ञानियों की' 
नीरसता हैं और न गरु जनों के दण्ड का भय | वह तो प्रिय-वा दिनी' 
कान्ता के कमनीय उपदेश के समान मधुर, सरस और हंदयंग्राही हैँ । 
इन सब गुणों के अतिरिक्त उसमें एक विशेषता यह है कि वह कवि 
भ्रयवा कलाकार के साथ ही सांथ उसे भी अ्रम॑र कर देता हैं जिसे 
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बह अपनी कमतीय-कला का विषय बनाता हैं। महाक॒वि विल्हण ने 


हस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है ४-८ 
महीपतेः सन्ति न यस्य पारवें, 
करवा श्वरास्तस्थ कुतो यशांसि। 
भूपा: क्रियन्तोी ने वभूवरुब्या, 
नाम्रापि जानाति न कोर्शप तेषाम्‌ ॥ 
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विचारों तथा भाबों के मत्तरूप का नाम भाषा हैं। हम ही 
नहीं प्रत्युत समस्त देहधारी विचारों तथा भावों के इन्हीं मत्त रूपा 
द्वारा एक दूसरे से परिचित होते हैं । चिड़ियाँ जब किसी 
बिल्ली को देखती हैं तो वह अ्रपनी चू-चूं से अपने हादिक 
भय को व्यक्त करती हैं। मयूरी बादलों को देखकर नृत्य 
द्वारा श्रपना हादिक श्रानन्द प्रकट करती हे | 


भाषा की 
परिभाषा 


हम ध्वनिमात्र को भाषा नहीं कह सकते । भाषा तो केवल 
वही ध्वनि कहलायी जा सकती है जा सप्रयोजन हो । पशु-पक्षियो की 
ध्वनियाँ, इसींलिए, भाषा की श्रेणी में नहीं त्रा सकतीं । उन सब 
साधनों को भाषा कहा जा सकता हूं जिनके द्वारा हम अपने विचारों 
तथा भावों को दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों शोर 
विचारों से स्वयं परिचित होते हे । गूंगे तथा बहिरे सकेतों द्वारा 
ग्रपनें विचार दूसरों पर प्रकट करते हें। किसी की लाल-लाल श्राँखें 
देख कर हम जान जाते हैं कि वह व्यक्ति क्रोध से भरा हुमा है । 
कुत्ता दुम हिलाकर अपने स्वामी के सामने श्रपनी प्रसन्नता प्रकट करता 
हैं। हम भी अपने विचार दूर रहने वाले व्यक्तियों के सामने लिपि के 
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व्यक्त संकेतों से प्रस्तुत करते है। इसीलिए भाषा-तत्वज्ञों को यह 
सिद्धान्त स्थिर करना पड़ा कि मुख से मिकलने वाली ध्वनि ही भाषा 
भाषा नहीं है, प्रत्वत भावों तथा विचारों को व्यक्त करने के सभी 
संकेत भाषा हैं । 


बोलने की शक्ति भगवान्‌ ने सभी को प्रदान की हैं, घोड़ 
हिनहिनाते है, चिड़िया चहकती हैं, हाथी गरजते हैं, शेर दहाड़ते हैं, 
कुत्ते भोंकते हैं तथा कोयल कूकती हैँ। पर उनकी इन 
विकास, ध्वनियों का कोई प्रयोजन नहीं होता । मनृष्य एक उन्नति- 
शील प्राणी है, वह प्रतिक्षण विधघ्नवाधाओं से सड्डभर्ष करता 
हुआ कार्य क्षेत्र की श्रोर अ्रप्रसर होता रहता हैं। उसकी भाषा उसके 
इसी सद्भूष का परिणाम है । भाषा का वह रूप जों हम आज देख 
रहे हैं, मनुष्य की यूगों की उस साधना और त्तपस्या का परिणाम 
हैं जो उसे निरन्तर अन्धकार से प्रकाश की श्रोर लेजा रही हूँ । वाक्‌ 
शक्ति मनुष्य को ईइवर की श्रोर से मिली, पर उसने उसका बिकास 
स्वयं किया हैं) वाक्‌ शक्ति के विकास में ही उसकी प्रगतिशीलता का 
इतिहास छिपा हुश्रा हैं। सुष्टि के भ्रारम्भ से लेकर श्रब तक जो 
भानवीय चिकास हुआ हैं, भाषा का उस इत्तिहास से गहरा सम्बन्ध 
हे। 
मनृष्य एक समाज-प्रिय प्राणी हैँ । सभाज में रह कर ही वह 
अनुकररा द्वारा उठना, बैठना, खाना तथा पीना सीखता है। बाक्‌ 
शक्ति का विकास भी उसके इसी सामाज्कि जीवन कै सांथ होता 
रहता हैं। इसीलिए जो मनुष्य समाज से जितनी दूर रहता है उसका 
दब्दभण्डार उतना ही कम होता हैं। यदि श्राप किसी नवजात शिशु 
को किसी हवादार कभरे में रखें, उसके खाने, पीने, खेलने के सभी 
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साधन वहाँ एकत्र करदें, इतना सब कुछ करने पर भी आप उसे श्रन्य 
पुरुषों से न मिलने दें, इतना सब कुछ करने पर भी आप उसे श्रन्य 
पुरुषों से न मिलने दें, जो उसे मिले भी वे उससे किसी प्रकार की 
बात-चीत न करें तो आप देखेंगे कि शिक्षु की श्रन्य शक्तियों का थोड़ा 
बहुत विकास तो श्पने अन्य समवयस्कों के समान हो गया पर उसकी 
वाक शक्ति का विकास उनके समान तन हो सका । 

कुछ पशुओ्नों की ऐसी प्रकृति पायी गयी हैँ कि वे बच्चों को 
ग्रपनी माँद में उठा लेजा लेते है तथा वहाँ उनका लालन-पालन भी 
करते है । किसी प्रकार जब एसे बच्च वयस्क होने पर हमारे हाथ 
लग जाते है तो हम देखते हैं कि वे रहन सहन भें हम से सर्वथा भिन्न 
हैं। हमारे सजातीय होते हुए भी वे उन्हीं जानवरों की बोलियां 
बोलते है । इसीलिए भाषा तत्वज्ञों को यह सिद्धान्त स्थिर करना पड़ा 
कि वाक्‌ शक्ति हुँ तो ईश्वर की देन, पर उसका विकास हमारे सामा- 
जिक जीवन पर ही निर्भर हैं। हमने अपनी अनुकरगणा शक्ति द्वारा 
समाज में रह कर वाक्‌ दाक्ति का विकास करके विचारों का श्रादान 
प्रदान करना सीखा हैँं। इसी पारस्परिक सम्बन्ध के द्वारा ही हम 
ग्रपनी मातृभाषा से बोलना प्रारम्भ करते हैं । 

नदी, पहाड़ों तथा जंगलों ने इस त्रिशाल विश्व-परिवार को 
कई भागों में विभक्त कर रखा हैं। उन्होंने संसार के बीच एक ऐसी 
खाई बना दी हैं जिससे लोग एक दूसरे से परस्पर न 
मिल सके | श्रब वैज्ञानिक यातायात के साधनों ने 
इस खाई को पांट दिया है| प्राचीन काल में जब यह 
साधन उपलब्ध नहीं थे तब लोग एक दूसरे से इस तरह मिल नहीं 
सकते थे । एक दूसरे से न मिल सकने के कारण विचारों को प्रकट 
करने के लिए भाषा का एक माध्यम न बन सका । यही कारण हैं कि 


भाषा के 
विविध रूप 
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संसार में विभिन्न भाषाएं बोली: जान लमी। इस सम्बन्ध में भिखारी 
दास ने ठीक ही कहा ह +: ' 
.... दश भेद सों होत है, भाषा विविध ग्रकार ॥! 

 ' दो विभिन्‍न जातियों के पारस्परिक सम्बन्ध का प्रभाव भी 
भाषा पर पड़तव है । इसका प्रधान कारण विचारों का आादान- 
प्रदान है जो भाषाओं - के द्वारा होता हैं । जब कोई जाति किसी 
चूसरी जाति को पराजित करके पादाक्रान्त करती हैँ तो पराजित- 
जाति विजेता जाति के ' प्रभाव से प्रभावित हुए विना नहीं रहती । 
पह प्रभाव कभी-कभी इतना बढ़ जाता हैं कि पादाक्रान्त जातियो की 
भाषा कुछ दिनों में अपना चोला ही बदल देती हैं । दो पड़ोसी 
राष्ट्रों का प्रभाव भी भाषा पर पड़ता हूं | उनके शब्द एक दूसरे 
की भाषा में इस प्रकार मिल जाते हैं ऊुसे दूध में पानी । ऐसे शब्दों 
का विश्लेषण कोई नीरक्षीर विवेकी भाषा-तत्वज्ञ ही कर सकता है । 
भ्रंग्रेजी इसका अ्रच्छा उदाहरणा हैँं। |ग्रेज जाति का सम्बन्ध किसी 
न किसी रूप में संसार की सभी जातियों तथा राष्ट्रों से रहा है । 
इसी लिये उनकी भाषा.में विभिन्‍न जातियों के शब्द नीरक्षीर के समान 
घुल-मिल गये हैं। जो शक्तिशाली भाषाएँ होती हैं वे दूसरी भाषाशरो 
के शब्दों को इस प्रकार पचा लेती हुँ कि कुछ दिनों में वे उन्हीं की 
सम्पत्ति हो जाते हे । 


भाषा-तत्वज्ञों ने भाषा की उपमा नदी से दी हैँ। वास्तव में 
भाषा है भी नदी के समान ही । जिस प्रकार निर्भरिणी जब शैल- 
शिस्परों से पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसका कलेबर बहुत छोटा होता 
हैं, पर जैसे-जैसे वह भ्रागे बढ़ती जाती हैँ, दूसरे नदी-नालों को 
अपने में मिलाती जाती है भ्रोर फिर वह एक विद्ञाल नद का रूप 
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घारण कर लेती ह । इस प्रकार सागर मे लय हान तक बह छोट-मोठे 
समुद्र के रूप में परिणत हा जाता हैँ । ठीक इसी प्रकार आरम्भ मे 
भाषा का कलेवर बहुत ही क्षोगा होता है, पर जैसे-जैसे उसके बोलने वाले 
दुनिया की दोड में आगे बढ़ते जाते है, वेसें-वेसे उसका कलेंवर भी 
विस्तृत होता जाता है । संसार मे॑ गअ्रध्विक काल तक्र जीवित॑ रहने 
वाली भाषाओं की यही कसौटी हैं, कि वह दूसरी भाषाओं कै शब्दों 
की अपने प्रव॒ल प्रवाह में बहा ले जायं । मंदी कमी एक॑ प्रवाह में 
नहीं बहती. कही उसकी गति तीन ही जाती है कहीं धीमी, कहीं 
कुटिल तथा कही सरल । इसी प्रकार भाषा-रूपी सरिता भी अपनी 
कुटिल तथा सरल गति से प्रवाहित होती रहती हैं। इस दृष्टिकोण 
को सामने रखकर यदि हम भाषाओं के क्रमक विकास तथा इतिहास 
का अध्ययन करे तो हमें पता चलेगा किन-किस परिस्थितियों का 
सामना करके किसी भाषा को वतंमान रूप प्राप्त हुझ्ना। 


पदि भाषाओ्रों को छैकर वेज्ञानिक रीति से उनका अ्रनशीलम 
किया जाय तो उनके सम्बन्ध में हमें बहुत सी मनोरजक बाते ज्ञात॑ 
होंगी । भाषाओं के इस वजश्ञामिक अ्रमुशीलन से हमे पत्ती चलेगा कि 
ग्रादिकाल में मनष्य किस ५कार सम्भाषण करता था तथा उसकी 
भाषा को वर्तमान रूप किस प्रकार प्राप्त हुआ । खेद हे कि हम 
इस दृष्टि से भाषाओं का अनुशीलन नहीं करते, पर इसमें हमारा 
द|ष नहीं । दोष हे हमारे उस स्वभाव का जिसके कारण हम कभी- 
कभी कह दिया करते हैं कि हमें तो आम खाने हैं, पेड़ थोडे ही 
गिनने हैं। हम भरने का शीतल जल तो पोते हैं पर उसके सोत की 
छान-बीन नहीं करते । 


विज्ञान की कृपा से भ्रांज विश्व-परिवार एक होता जा रहा 
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हैं। इमीलिए भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन भी आवश्यक हो गया 
है। इन्हीं परिस्थितियों ने भाषा विज्ञान को जन्म दिया हैं । 
साहित्य भाषा का ही परिष्कृत रूप हैं। साहित्य भाषा-रूपी 
कली का वह पुष्प हें, जो विकसित हाकर उसकी सुपन्‍्ध को सारे 
संसार म प्रसारित कर देता हैं। साहित्य भाबारूपी 
नदी से बने हुए उस सराबर के समान है जो कृत्रिम 
होते हुए भी सुन्दर है, जिसके दपंणा के समान स्वच्छ 
तथा निमंल जल में तत्कालीन परिस्थितियों का प्रतिबिम्ब पडता 
रहता हू । उसे हम किसी देश अथवा समाज की वह रक्षित वाणी 
कह सकते है जो उसके श्रतीत का सम्बन्ध उसके वतंमान से जोडती . 
है। दो शब्द हम कह सकते हैँ कि साहित्य एक एसी कड़ी है जो 
किसी जाति के वर्तमान का सम्बन्ध उसके अ्रतीत की श्यू खला से 
जोड़े रखती हैं श्रौर भावी पीढ़ियो को भी उस श्यूखला की कडियो 
में अलग नहीं होने देती । साहित्य जातियों के भ्रन्ध विश्वासों, जादू 
टोने तथा भत-प्रेतों की मनघड़न्त कहानियों से लेकर उनकी सभ्या 
वस्था तक का विस्तृत लेखा है। वह ऐसी अम्‌ल्य निधि हूँ जिसे 
मानव-जाति ने श्रादिम युग से लेकर अब तक विचारों, अनुभवों 
तथा ज्ञान से परिपूर्ण किया हैँ और झागे भी करती रहेगी। पश्चु- 
पक्षी प्रपनी ध्वनियों द्वारा भाव प्रकाशन ही कर सकते हैं, विचार- 
विनिमय नहीं । इसीलिए मनुष्य की ही बोली को भाषा का गौरव 
पूर्ण पद प्राप्त हो सका है। विचार-वि।नमय की क्षमता रखने ही 
के कारण मनृष्य की भाषा ९ साहित्य का निर्माण हुआ । जिस 
जिस भाषा में विचार-विनिमय करने की जितनी श्रध्िक क्षमता हैं 
तथा उसके विचारों का कोश जितना बिस्तुत हु उसका साहित्य 
उतना ही सम्पन्न हें। जिस जाति का साहित्य जितना सवंग-पूर्ण 


भाषा और 
साहित्य 
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हैं वह जाति उतनी ही सभ्य तथा सुसंस्कृत है । अ्रंग्रजी के प्रसिद्ध 
साहित्य समीक्षक हडसन अपनी पुस्तक -॥6 छपत9 छुए- 7679- 
[ए/८,म॑ं साहित्य शब्द की व्याख्या करते हुए इस प्रकार कहते हैं ८7 
“005 जैद्गयातव €एटाए 9008 80 $ ए८7१ ॥65 
06 9050०747 ० ॥#6 खाशा' ए0 ज्रा०ण८ ॥, 270 3५ 
एलायत॑ €टाए व्बाणानोीं वला्रापार ॥2९5 6९ दीउबटांटा 
0 6 48८2, जांटा 700क्‍4प८८१ ॥, 50 >॥6 07८ |९- 
त्वांपार ० भाए एला०गते ॥€ पार ८<णाजंप्रदत 0007028$--- 
एला509] बाते वाएलइणाबा रफ़ालीा ग्राबतट फल 6 ०: 
47 9270व, 358 8 एछठ02, शत 7॥ छ5., टगपार 5 
07[ए7 णाए 0०6 गद्याए दाब्ागराटैंह थी एग्ाटा ॥6 ढाढाएए 
र्ज बा ब8९ वइलाब्राहुट8 वाइटॉए गी ॥5$ एछणवएशी ॥0ए८- 
7075, 76790प58, ॥0प02॥॥5, [॥|050[7टवो 57९८प4- 
(छा 7. छह 44ए2 6 572 शाहाएए ०एशाी0ए- 
व8 ग्रा0 णाविटा 40005 0 ७5७०॥058[0.7 
... श्रर्थात्‌ जिस प्रकार. प्रत्येक भ्रन्थ में उसके रचियता और 
प्रत्येक रास्ट्रीय, साहित्य में उसको उत्पन्न करन वाली जाति का 
व्यक्तित्व निहित होता हैँ, उसीप्रकार काल विद्यंष के साहित्य में 
उस काल के जीवन को सजीवता प्रदान करने वाली व्यक्तिमुलक तथा 
ग्रव्यक्तिमुल॒क समस्त शक्तियाँ काम करती रहती है। साहित्य उन 
उन ग्रनक साधनों में से एक हैं जिनमें कालविशेष की स्फ्त्ति ग्रपनी 
प्रभिव्यक्ति पाकर उन्मृक्त होती है। यही स्फूति राजनीतिक आन्दोलनों, 
धामिक विचार, दार्शनिक तर्क-वित्क और कला म॑ प्रत्यक्ष होती है । 


साहित्य को सुरक्षित रखने में पुस्तकों को ईश्वर का वरदान 
अणकानप जहए्‌ ) पुस्तकों द्वारा ही हमारे पृथजों का श्रनन्त शान 
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सोहिल्य सुरक्षित रह सका है| यदि पुस्तक न होतीं तो हम व्यास 
रक्षा में तथा कालिदास की सुमध्र रचनाश्रों का रसास्वादन कंसे 
पुस्तकों का करते ? राम तथा कृष्ण की गौरवगाथा का गान करके 

स्ान ते जीवन को कैसे धन्य बनाते ? ऐसी दछ्शा मे यदि 
कोई विद्वान साहित्य को “ज्ञान-राशि का संचित कोप”? कहें तो में उन 
पुस्तकों को उस कोष की कुड्जियां कहूंगा । 


पुस्तकें उस गुरु के समान हैं जो बिना लिये-दिये हमें अपना 
सारा ज्ञान दे देता है। पुस्तक लेखक किसी देश अथवा जाति विशेष 
के नहीं होते। क्रालिदास तथा भवभूति का ज्ञान-भण्डार जिस प्रक्तार 
हमारे लिए खला है, उसी प्रकार वह योरप, अ्र ।रिका आदि देशों 
के लिए भी खुला हे। शेक्सपियर के नाटक केवल भप्रंग्रेज जाति को 
ही ग्रानन्द विभोर नहीं करते, प्रत्यूत॒ हम भारतवासियों को भी 
आ्राह्वादित करते हैं । 

ग्रपनी इस ग्रन्थ-राशि द्वारा ही साहित्य नवीन का निर्माण 
करने के साथ-साथ प्राचीन की रक्षा में योग देता हैं तथा श्रगली 
पीढ़ियों तक पुरातन का सन्देश पहुँचा देता हैं । इस वेज्ञातिक चमक" 
दमक को देखकर श्राज मानव अपने हृदय को खो बंठा है । इसीलिए 
आज जिस साहित्य का निर्माण हो रहा हैँ उत्तमें कोरा बद्धिबाद ही 
रह गया है। यह कोरा बृद्धिवाद साहित्य के लिए घातक हैं। यही 
कारण हुँ कि आज का साहित्यकार अपने सच्चे स्वरूप को खो बंठा 
हैं। अभ्रब वह केवल बाद विशेष का प्रचारक ग्रथवा उपदेशक ही रह 
गया हूं । 

योरप के एक प्रसिद्ध साहित्यकार के विषय में कहा जाता है 
कि वह जब एक व्यापारी से कुछ खरीद रहा था तो बातचीत के 
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विज्ञान और सिलसिले में उसने साहित्य-चर्चा छेड़ दी । यह साहित्य- 
कविता में चर्चा उस दुकानदार को अप्रप्रिय जान पड़ी । इसलिए 
सामज़स्य उसने कहा--क्षमा कीजिए, में इस विषय से कोसों दूर 
है । हाँ! मेरी श्रीमती जी इस विषय में आपसे घण्टों वार्तालाप कर 
सकती हैं । सच हैं, ञ्राज वंज्ञानिक आविष्कारों की चमक-दमक ने 
मानव जीवन को सद्भुषमय बना कर उसे सच्ची शान्ति से कोसों दूर 
फेंक दिया हैं । यही कारण हैं कि आ्राज साहित्य की चर्चा करना बेसुरा 
राग भ्रलापना कहा जाता हैं । 


तो क्या विज्ञान साहित्य के लिए घातक है ? कभी-कभी यह 
प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो जाता हैँ । इस प्रइन पर जब हम ठण्ड 
दिमाग से विचार करते हूँ तो पता चलता हैं कि ऐसा सोचना हमारी 
भूल हैं । विज्ञान और कविता एक ही लक्ष्य तक पहुँचने के दो भिपन- 
भिन्‍न मार्ग हैं। एक ही प्रइन पर विचार करने के दो अलग-अलग 
ढंग हैं, दोनों की दिगाएँ भले ही भिन्‍न हों पर #जिल एक ही है । 
विज्ञान मस्तिष्क हैं. तो कविता हृदय | विज्ञान चिन्तन हैं, तो कविता 
भावना | विज्ञान कार हैं, तो कविता कारण | दोनों के बीच में 
विभाजक रेखा खींचनी अ्सम्भव नहीं, तो कठिन श्रवश्य हूँ । 


झ्राविम यूग से भ्रब तक मानव ने जो उन्नति की हैँ उसका 
श्रेय केवल विज्ञान को ही है। इसी प्रकार सुष्टि के प्रारम्भ से अश्रब 
तक मानव ने सोन्दय्य की जो सष्टि की हैं उसका श्रेय केबल कविता 
को दिया जा सकता हैं । कविता ने मानव को मानसिक भोजन दिया 
है और विज्ञान ने बौद्धिक खाद्य । विज्ञान ने मनष्य की सांसारिक 
प्रावश्यकताएँ पूरी की हैँ, ता साहित्य ने उसे झ्रात्मिक शान्ति प्रदान 
की है ॥ 
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इतना होते हुए भी साहित्य में कुछ विशेषताएँ हैं जिनके 
कारण उसका स्थान विज्ञान से ऊँचा हो जाता हूँ । वह हू साहित्य का 
लौक-कल्याणकारी होने के साथ ही साथ लोदः-रंजक होना । विज्ञान 
केवल लोक का कल्याण करने वाला है लोक-रंजक नहीं । साहित्य 
सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ का रूमन्वय करता हूं, विज्ञान केवल सत्यम्‌ 
शिवम्‌ का सुष्टा है। साहित्य में हृदयपक्ष प्रधान है और बुद्धिपक्ष 
गौरा । विज्ञान में कोरा बद्धि पक्ष ही प्रधान है । 


विज्ञान की यह चमक-दमरू देखकर आज कुछ लोग विज्ञान 
को ही सब कुछ समभ बंठे हैं। इसीलिए ञाज के मानव में कोरा 
सभ्यता बंडिपक्ष ही रह गया है । इस कोरे बढ्धिवाद ने मानव 
और से उसकी शान्ति छीन ली हैं। यह ठीक हैं कि उसने 
साहित्य कल की कृपा से से कल अ्रधिक उन्नति करली हैं। 
सम॒द्र की छाती चीरकर इस पार से उस पार जाने वाले जहाजों ने 
ग्राज विश्व-परिवार को एक कर दिया है) आकाश में हवा से बातें 
करने वाले विमान स्व को धरा-धाम पर ला चके हैं। बेतार के 
तार ने महाभारत के सञ्जय की कल्पना को सच कर दिखाया हूँ । 
ग्राज का बुद्धिवाद इसी को सभ्यता कहता हैं । 
तो कया सभ्यता यही हैं, यदि कोई इसी को सभ्यता समभता 
है तो में कहेगा वह भलता है । सभ्यता हैं मानव का मानब के प्रति 
गाचररण । यद्दि हम अपने आचररा द्वारा मानव के लिए झ्रभिशाप 
नहीं बनते तो हम अपने को सभ्य कहने के अधिकारी हो सकते हैं। 
प्राज एक दूसरे के रक्त से भगवती बसुन्धरा को रक्त-रंजित करने वाला 
मानव विज्ञान की इस चमक-दमक को ही सभ्यता मान बेठा हैं। 
इसीलिए वह दुःखी हूँ । 
ऐसी दशा में हम सभ्यता को साहित्य के लिए ग्रभिशञाप नहीं 
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कहे सकते । यदि लाग केवल झ्ाज की चमक-दमक का ही सभ्यता 
बताकर मनमानी करने लगें तो इसमे लार्गो का दोष है | साहित्य के 
लिए कोरा बुद्धिवाद बाधक हा सकता हे, सभ्यता और विज्ञान नहीं । 


यदि मानव का मानव के प्रति सुन्दरतम्‌ ग्राचरण ही सभ्यता 
है तो सभ्यता को साहित्य के लिए घातक नहीं कहा जा सकता । 

सभ्यता को गलत समभा कर तथा उसकी गलत व्याख्या करके 
हम इस वेज्ञानिक चमक-दमक को ही सब कुछ समभ बैठ है । यही 
काररा हैं कि श्राज सभ्यता को साहित्य के लिए अभिजश्ञाप कहा जाने 
लगा हूँ । सभ्यता का उहृश्य यदि सच्चे शब्दों म मानव को मानव बनाना 
हैं ता हम सभ्यता को साहित्य के लिए ईश्वर का बरदान ही कहेंगे । 

ग्राज भोगवादी पश्चिम के पद्चिन्हों पर चलकर ही हम 
सभ्यता को अभिशाप समभ्मने लमे हैं। भोगवादी पश्चिम आज भ्रपनी 
गलती पर खद पछता रहा हैं। मे बद्धिवाद को बुरा नहीं कहता । 
पर उस बृद्धिवाद को भ्रवश्य बूरा कहता हूँ जिसमें हृदय का स्वंथा 
ग्रभाव हो । जिस प्रकार कोरे ब्रद्धिवाद ने आअवश्वास को बढ़ाकर 
मानव की सच्ची शान्ति को छीन लिया है उसी प्रकार कोरी भावना 
ने मानव को अन्धविश्वासी बनाकर उसे कहीं का न रखा। में सम- 
भता हूं पश्चिम शोर पूर्व की सभ्यता में यही श्रन्तर है, ऐसी दक्षा में 
भला इसी में है कि पूर्व पश्चिम को कुछ दे औ्रौर पश्चिम पूर्व को । 
यदि हम ऐसा कर सके तो हम जीवन के उस सौन्दर्य को प्राप्त कर 
लेंगे जिसे खोकर हम सभ्यता को अश्रभिशाप समभने लगे हैं। 

सभ्यता न कोरी भावना हे न कोरा बृद्धिवाद, बल्कि दोनों 
का समन्वय है । कोरी भावना के पीछे हम साँपों को दूध पिलाने 
लगे श्रौर कोरे ब॒द्धिवाद के पीछे योरप मानव से दानव बना। ऐसी 
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भ्रेथस्था में बेचारी सभ्यता सुन्दरी के लिए संसार में सथयन ही कहाँ 
हैं जो साहित्य के लिए उसे अभिशाप कहां जाय । 

इसका यह अर्थ नहीं कि में दुनिया को हजारों वर्ष पीछे 
ढकेलना चाहता हुं ग्रथवा। शहरों को उजाड़ कर जंगल बसाना चाहता 
हैं ।* में इस वैज्ञानिक चमक-दमक को ही सब कुछ नहीं मानता ॥ 
इसके अ्रतिरिक्त में कुछ और भी चःहता हँ--बह हैं ग्रात्मिक शान्ति । 
पदि इस श्रात्मिक शान्ति के खो देने को ही ञ्राप सभ्यता कहते हैं तो 
में सभ्यता को साहित्य के लिए प्रभिशाप मानने को तैयार हूँ। 
साहित्य के पास वह भ्रात्मिक शान्ति है, जिसका विज्ञान श्र 
वैज्ञानिकों के पास अ्रभाव हूं । साहित्य मानव को सच्ची 
ग्रात्मिक शान्ति देकर उस सच्चे शब्दों में सभ्य और 
सुसंस्कृत बनाना चाहता है । 


साहित्य का 
ड्दश्य 


समभ में नहीं भश्राता एक श्रोर तो लोग कहते हूँ कि जिस जाति 

का साहित्य जितना महान्‌ है वह उदनी ही सभ्य और सुसंस्क्ृत होती 

है, दूसरी श्रोर कहते हूँ कि सभ्यता साहित्य के लिए भ्रभिशाप है । 
यह दोनों विरोधी बातें कंसी ? 


* कुछ लोग एसे भी है, जो भर भी कहते हैंः-- 


उजाड़ेंगे शहरों को जंगल बसा कर | 
दिखायेंगे दुनियाँ पूरानी बना कर ॥ 





साहित्य म॑ मोलिकता 
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प्रनन्तकाल से साहित्यकार झपनी सुख दुःख को कहान॑ः 
दूसरों को सुनाते चले प्रा रहे हैं। प्राचीन साहित्य-निर्माताओं ने 
अ्रगली पीढ़ियों के लेखकों तथा कवियों के लिए कोई 
ऐसी बात छोड़ी ही नहीं, जिसके विषय में वह कुछ 
कह न गये हों । किसी उदूँ कवि ने इस सम्बन्ध से 
ठोक ही कहा हैं :-- 
शाइरे नी क्या कोई मजमून लिवखेंगे असीर । 
दडते हैं अरब तखल्लुस भी नया मिलता नहीं ॥ 
वास्तव में कोई नयी बात संसार में है दी नहीं। वही गिनी- 
चुनी जानी-पहचानी पुरानी बातें हैं जिन्हें श्रपनी प्रतिभा के प्रभाव 
से कविगरा नया रूप देकर वरंन करते चले श्रा रहे 
मौलिकता हैं। इन्हीं गिनी-चुनी जानी-पहचानी तथा पुरानी 
क्या है? थद्वातों के नये ढंग तथा नये रंग से कह देने का नाम ही 
मोलिकता हूँ । सर्वे साधारण मौलिकता का भ्रथ जिस नयी सूक से 


ण्क 
कटठिनता 
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करते ह वह केवल बिज्ञान ही में मिल सकती है, ऐसा भी नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि विजान भी तो विश्वपरिबार के मानवों के उस 
सम्मिलित चिन्तन का परिणाम हैं जिसे बह लाखों वर्षों से अपने 
तथा दूसरों के हित के लिए सोचता चला आया हे । जिस प्रकार 
वबसन्त रस संचार से प्रकृति को नवीन रूप प्रदान करके एक अपूबता 
ला देता ढ़े । वह किसी वक्ष में नई कोपलें निकाल कर किसी में 
तए फल खिलाकर तथा किसी में नए फल लगाकर एक नया सौन्दये 
प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार कवि अथवा कलाकार भी पुरानी 
व्रातों में अपने नक्ति वेचित्रय से सर्वथा नवीनता ला देते हैं। इसी 
नवीनता को मौलिकता कहा जाता है । 

एक भ्रनोखी श्रौर चोखी बात जो एक को सूभती है दूसरे 
को भी सूक सकती है। इसीलिए कभी-क्रभी दो कवियों के भाव 
भी आपस में टकरा जाते हैं। जेसे--- 

[4ए25 ० ए/९४६ ए९0 शो ॥टएांत0 ए५, 
जल ट्या प्राब्वप्ट ठ5पा ॥ए८5 5प्रीजाग?; 


070 90९७97०092, 4,९3ए८ >60॥7वे प5, 
7900079777705, ०7. 0 $०05 0 धार, 


है 4.09 (९/९(/७7"७ 
यगों को चट्टानों पर सृष्टि, 


डाल पदर्नचन्द्र चली गम्भीर | 
बढ ( » 
देव गन्धर्व असुर की पंक्ति, 
अनुसरण करती उसे अधीर ॥% ---प्रसाद्‌ 
#प्रसाद जी के यूगों पर, चद्ठानों पर सुष्टि के साथ ()7 (6 
5405 07 (॥76 को तुलना कीजिये । प्रसाद जी लौंगफेलों से श्रागे 
बढ़ गये हैं । | 
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कभी ऐसा भी होता है किसी एक कवि का वन किसी काॉवि 
को इतना रुचकर लगता है कर वह उसे मनन करते-करते इस 
प्रकार अपना लेता हे कि परकायत्व की प्रतीत तक नहीं रहता । 
ऐसी दशा में जब्र वह कृध्र लिखने बठता है तो उसकी लेखन। से 
बही भाव अ ।यास हूं निकल पड़ते हैं। इस प्रकार के साध्त्य को 
भी हम चोरी नहीं कह सकते । 

कभी-कभी किसी कवि को पूवंवर्ती कवि की रचना पसन्द 
झा जाती है, साथ ही कुछ कमी भी उसमें जान पड़ती है । इसालए 
वह ऐसी रचना मं अपनी ओर से काट छाँट करके उसे एक नया ही 
रूप दे देता हूं । इस प्रकार को संस्क्रार की हुई रचना का भा ढ॒ 
मौलिक ही कहेंगे । भ्रमरूक शतक, गाथा सप्तशतोी तथा प्रार्य्या- 
सप्पशतती के पद्यों के साँचे मे ढले हुए विहारी के संकड़ों दोहे हमारे 
इस कथन के साक्षीं हैं। इसका एक उदाहरण देखिये:- 

““सीस मृकुट काटे काछुनों, कर मुरला उर माल । 

या वानिक मो मन वसयों, सदा बिहारी लाल ॥ 

झब इसी दोट्टे के साँचे में ढला हुआ दुलारेलाल का एक दोद्ा 

लीजिये :- 

पट बरली माला मुछुट, धरि कटि कर उर भाल | 

मन्द-मन्द हँसिये हिये, नन्‍द दुलारे लाल ॥ 

बिहारी के दोहे की छाया पर श्रपने दोहे की रचना करके 

दुलारेलाल ने इसमें यथा संड्य का पुट देकर जो नवीनता उत्पन्न की 
है, क्या उसे देखते हुए इस दोहे को मोलिक नहों कहा जा सकता ? 


किसी रचना की समीक्षा करते हुए यह देखना प्रावदयक है 
कि उस पर लेखक भपने व्यक्तित्व की छाप लगाने में कहाँ तक सफल 
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व्यक्तित्व | हंसी हैं । यदि इस काये में लेखक को पूरी सकलता मिल 
की छाप ९! भी गयी तो हमें रचना की मौलिक्रता को स्वीकार करना 
मौलिकता है पड़ेगा । भले ही वह विचार जिन्डे उसने अपना रूप 
देकर दूसरों के सामन रखा हूँ उसके न हों। व्यक्तित्व की छाप लगा- 
कर किसी के भावों को उड़ालेता चारी नहों समझा जाता। किसी 
कवि ने ठोक ही कहा हूँ:- 
चाहत हैं पर अर्थ का, अर न चाहत आन | 
का व्यापारी दत हैं, सदा भांव पर जान ॥ 
कवि श्रौर सफल व्यापारी परार्थापहरणा में कभी नहीं चृकते | 
इस परार्थावहरण को छुपा सकना कठिन हैँ । जो इस चोरी को छिपा 
सकने की योग्यता रखता हैं, वही सफल कबि हैं । एक कवि के भावों 
का दूपर के भावों से मिलजाना स्वाभाविक ही हे । हमें इस प्रकार 
के भाव साइश्य बहुत मिलते है । इस प्रकार का भाव साइश्य केवल 
एक ही भाषा के कवियों में नहीं हुआआ । इस प्रकार का भाव सादव्य 
तो उन कवियों में भो पाया जाता हूँ जिनकी भाषा एक दूसरे से 
सर्वथा भिन्‍न थी । यहाँ इसके कुछ उदाहरण पर्या-त होंगे । 
साधु कामुकता मुक्का शांतस्वान्तेमंखोन्सखेः । 
सारंगलोचनासारां दिंब॑ प्रेत्यापि लिप्स[भः ॥ 
श्रीहरष-नेषधघ 
कब हक परस्त ज़ाहिद जचत-परस्त हे | 
हरों प॑ मर रहा हे यह शहवत परस्त हे ॥ 
ज़ौक 
यथा खरश्चनन्‍्दनमारवाही भारस्प्र वेत्ता न तु चन्दनस्य | 
तथेत शास्त्राणि वड़न्यवौत्य कियातरिहाना: खखडहन्ति ॥ 
पश्चतन्त्र 
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न गृहकिक़क़ वुत्द ने दानिशमन्द, 
चारपाये. बरो किताबे. चन्द | 
आं नतिही माज़राचे इलल्‍यों खबर, 
कि वरओ हे जिमस्त या दषतर॥ _ 
शखसादी 
ग्रनवाद द्वारा ही किसी साहित्य में मौलिकता ग्राती हू किसी 
बिद्वान का यह कथन ठीक ही जान पड़ता हैं । विद्वानों द्वारा 


अनुवाद लिखी गयी पुस्तकों के अनुवादों को पढ़कर स्वसाधारण 
9.पर 


हे की रुचि बसी ही पुस्तकों कीं रचना की ओर होती हैं । 
मोकि ऊता न 


ग्रत: हम अनुवाद को उच्चकांटि के साहित्य के निर्माण 

का प्रगरक कह सकते है । 

मनष्य स्वभाव से ही अनकरणाज्ञील प्राणी है । उसकी यह 
ग्रतऋरशाशीलता हो उसे अन॒वादों द्वारा मौलिक रचनाओं के लिए 
प्रोत्ताहित करती हैं । 

हम उच्चकोटि का सफल अनवाद उसी को कह सकते हैं जो 
पढ़ते समय प्रन॒वाद न जान पड़े, जिसे पढ़ने पर ऐसा जान पढ़ें मानों 
हम एल रचना ही पढ़ रहे हों ।।ऐसा तभी हो सकता है जब अनु वादक् 
लेखक के मूल भावों की रक्षा करता हुआ उसपर अपने व्यतितत्व की 
छाप लगाने में समथ हो सका हों । इस प्रकार के भ्रनवाद भी कभी- 
कभी मौलिक रचना की कोटि में आ जाते हैं | तुलसी, रहीम तथा बुन्द 
के संकड़ों दोहे जो संस्कृत सूक्तियों के अ्रनवाद मात्र कहे जा सकते हैं, 
इसी श्रेणी मे आते है । | 
पुरानी बात को युग विद्यप के साहित्यकार नये रंग तथा 
नये ढंग के साथ वर्गान करके उसका कायकल्प ही कर 
डालते हैं । इसी दृष्टिट से कोण को सामने रखकर यदि हम 
ग्रादिकवि की रामायण, तुलसी के मानस, तथा मंथिलीशरण के साकेत 


थुग और 
मौजिकता 
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का अव्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि तीनों का शाम एक होते डडुए 
किस प्रकार एक दूसरे से भिन्‍न हें ? ग्रादि कवि का राम आ्रादक्ष प्रजा 
पालक हें, तुलसी का राम है भक्तमयहारी भगवान, और मंथिलीशररा 
का राम भूतल का स्व बताने वाला सानव। एक ही राम को यग 
विशज्येष के तोन कवियों ने ग्रपन-अझ्वन दृष्टिकोण के अश्रमुसार जो रूप 
दिया वढ़ी मौलिकता हैं । 


यंग विशेष के प्रभाव से कोई कलाकृति नहीं बच सकती । 
कला भे युग का यह प्रभाव हो उसकी मौोलिकता हूँ । 

इस दृष्टिकोगा का सामने रखकर याद हम महाभारत, भागवत 
जयदेतब, विद्यायति, सूर तथा हरिआ्राध के कृष्ण का देखें तो हमे पता 
चलेगा कि इत सब में कितना व्रेषम्य हें । जा कलाकार अपनो कला 
में इस यूग प्रभाव को व्यक्त करत म अधिक सफल होता है वहा श्र ष्ठ 
कलाऊार है । उसो को कलाकृति मालिक कहा जा सकती हैं | भछे हू 
बह किसो पुवजर्ता कवाकार की कला को आदर्श मानकर अ्रपन 
चित्रों का निर्माण करता हो, भ्रथवा किसी प्राचीन चित्र में ही युग 
विशष का रंग देकर हमारे सामत गाता हूं । 


सवंसाधारण मौलिकता का जो भ्रथ लेते हैँ यदि उस दृष्टि स 
कलाकृतियों की समीक्षा की जाय तो मौलिकता के दर्शन कहीं भी न 
हांगे। हामर के इलियड झौर झ्ादि कवि को रामायण को देखकर 
यह बताना कठिन हो जापगा कि दोनों में मौलिक कौन हूँ ? कालि- 
दास को तपोवन वासिनी शकुन्तला छोक्‍्सपियर के निजंन द्वीप में पली 
हुई मिरण्डा में कौन मौलिक हूँ ? यह प्रइन एक पहेली बन जायगा । 
मोज्िकता का प्रधान गुण है स्वायित्व, जो रचना जितनी मौलिक 
होगो बड़े उततो हो स्थायो होंगी । यदि कोई रचता इस कसौटी पर 
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थ्प 


सरी नहीं उतरती तो वह मौलिक नहों कही जा सकती । मौलिकता 
से प्रभिप्राय है सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ का ग्रहण झौर भ्रशिव तथा 
प्रसुन्दर का त्याग । संसारमें जो शिव है वही साश्बत हैं इस इष्टि-को रण 
को सामने रखकर जो रचना की जायगी वह श्राप ही स्थायित्व प्राप्स 
कर लेगी । जिस रचना में यह स्थायित्व होगा उसकी मोलिकता को 
कौन स्वीकार नहीं करेगा ? 

मौलिकता की यही सच्ची कसौटी है, किसी ग्रन्थ के प्रकाशित 
होने के एक ग्रथवा दो शताब्दिबाद ही वह इस दृष्टि से परखी जा 
सकती हूँ । इसी लिए किसी ने कहा हैं कि मौलिकता की परीक्षा किसी 
ग्रन्थ के प्रकाशित होते ही नहीं की जा सकती । जीणा का नाश और 
नवीन का निर्माण करने वाली प्रकति शताब्दियों बाद यह कायें 
अपने ग्राप कर डालती हैं। 





साहित्य का विहंगावलोकत्त 

साहित्य भाषा के उस परिष्कृत तथा परिमार्जित रूप का 
नाम है जिसमे प्रगर्ली पीढ़ियों के लिए कोई सन्देश सुरक्षित 
हा; जिसके पठन-पाठन श्रथवा अ्रवण से हृदय-वी रा के 
त्तारा भंकृत.हो उठे; हृवय-सागर में ग्रानत्द की लोल लहरियाँ उठते 
लगे । 


साहित्य 
क्या हे? -. 


हम साहित्य म॑ दो बाले पाले हें“ एक विन्नारों को बिशदत्ता 
दूसरी विचारों को सुचारु रूप से श्रकूट करना। इसी इष्टिकोर को सामने 
रखकर समस्त साहित्य समीक्षकों ने विश्व-साहित्य के दो रूप माने हैं--- 
एक भावपक्ष,. दूसरा ऋलापक्ष । साहित्य निर्माता जो सन्देश अगली 
पीड़ियों की देता हैं भ्रावपक्ष कहलाता हैं। उन विज्चारो, को जिन्हें 
कवि अथवा .साहित्य-निर्माता प्रपन सन्देश हारा दूसरो, त्तक पहुंचाता 
है, बिशदता-तथा सुचारुता के साथ प्रकट करते को .कलाप्रक्ष कहते हैं। 
'ग्राय्ये आऋाचास्यों ते अलंकारों को कलापक्ष के प्रत्तमंत माना है क्‍योंकि 
अलंकार भाषा:को सजाने -तथा संवारने में सहायक होता हैं । कला- 
पक्ष “का दूसराः्ताम रचनात्नल्त भ्रथवा होली. भी है.। 


३७ साहित्य की एष्ठभूमि 


कवि की वाणी जो सन्देश देती हैँ उसके द्वारा बह युग का 
सच्चा प्रतिनिधित्व तथा सत्यम शिवम्‌ सुन्दरम्‌ की सूष्टि करता हैं । 


कवि के सन्देश की विशदता उसकी प्रतिभा पर निरभर 
साहित्य के 


नरक हैं। ग्रतः उसकी प्रतिभा जितनी प्रखर, पर्ष्कृत 
₹ 


तथा परिमाजित होगी उसका सन्देश भी उतना ही 
महान होगा । इसीलिए साहित्य-समीक्षकों ने भावपक्ष में बद्धितत्व 
की प्रधानता मानी हें । 
कवि अम्‌त॑ को मूतंरूप देता हें। कल्पना की उंगलियों से 
हृदयव गा के तारों को मंकेत कराता हैं । इसीलिए किसी ने कहा 
हैं- जहाँ न जाय रवि, वहाँ जाय कवि !” इस सुभाषित का श्रभिप्राय 
यही हैं कि कवि की पहुच सब जगह हैं। वह अपनी कल्पना-शाक्ति 
के सहारे राई से पर्वत शोर पवृत से राई करने की सामथ्य रखता हूं । 
ऐसी दशा में कवि में कल्पना-जञ्क्ति का होना नितान्त भ्रावश्यक ह | 
यदि उसमें कल्पना-शक्ति का अभाव हागा तो वह अपन पाठकों के 
चमं चक्षत्रों के सामने श्रन्तजंगत की सूक्ष्म भावनाझ्रों का चारुचित्र 
अंकित करने में भ्रसमर्थ रहेगा। अग्रुजी में कल्पना-शक्ति के लिए 
[04/2774%007 का प्रयोग होता है । 7742० शब्द का अथ हैं 
मृति, अतः हम कह सकते हैं कि कल्पना का उद्ृश्य हैं केवल शअमूतं 
को मत रूप देना। यह सब 5 तिभाद्वारा ही हो सकता है । समस्त 
साहित्यमीक्षकों ने प्रतिभा को ही कल्पना की जननी माना हैं। 
प्रतिगा प्रसूत कल्पना पर ही समस्त साहित्य का सीरदय निर्भर है । 
ग्रतः भावना के क्षेत्र में बुद्धितत्व के बाद कल्पना तत्व का स्थान है । 


श्यड' 


३५ 
| 


मनृष्प एक ऐसा प्राणी है जो समाज में पलकर बड़ा होता 
हैं। समाज से वह किसी प्रकार भी अलग नहीं हो सकता। जो भी 
ह सुख-दुःख भाप्त करता है उसका सम्बन्ध समाज से है । इसीलिए 


साहित्य की एष्ठभूमि ३४ 


घहे अपना सुख-दु:ख दूसरो को सनाकर अपन हृदय का बोभ हलका 
करता हैं तथा दूसरों के सुख-दःख में स्वयं भाग लेकर श्रपनी जिज्नासा 
बत्ति का शान्‍न्त करता है. इस पारस्परिक मिलने-जुलन त्तथा आदान- 
प्रदान को हम राग-त्मक तत्व कह सकते हैं। विश्वभर का साहित्य 
मानव की इसी रागात्मिका वत्ति पर ही श्राधारित हैं। इसीलिए 
साहित्य समीक्षकों ने समस्त विध्व साहित्य दो भागों मे विभक्त किया 
हैं -एक वह जिसमें कवि अथवा कलाकार केवल शभ्रपने विषय में 
कहता हैं । दूसरा बह जिसमे बवि अथवा कलाकार भ्रपन 
विषय में न॑ कह कर दूसरों के विपय में कहता है। ऐसी रचना 
जिनमें कवि तथा कलाकार केवल अपने वियय में कहत। हैं बिषयी- 
प्रधान कहलाती है | इनमें केवल कवि की आपबीती होती है । मक्तक 
रचनाएँ तथा प्रगीत काव्य इसी श्रेणी में श्राते है। ऐसी रचनाएं 
जिनमे कवि अपने विषय में न कहकर दूसरों के विषय म॑ कहता हैं, 
विषयप्रधान कहलाती हैं। विषयथप्रधान रचनाओं में कवि आपबीती 
न कह कर जगबीती कहता है । कबि का संसार बहुत विस्तृत होता 
है! वह फैवल श्रपनं ही सुख-दुःख को अनुभव नहीं करता प्रत्युत 
दूसरों के सुख-दुःख का भी अनुभव करता हैं। जिसका हृदब लोनी - 
लोनी ललित लताग्रों के बुन्त पर ऋूलती हुई कुसुम-कलिकाश्रों को देख 
कर आनन्द-सागर मे निभग्न नहीं हो जाता जो कुटिल तथा सरल 
गति से प्रवाहित होने बाली सरिताओञ्रों के सरस तथा सुखद संगीत को 
सुनकर भ्रपने श्राप को भूल नहीं जाता, वह भी क्‍या कविता कर 
सकता हैं ? नहीं, नहीं, कदाषि नहीं । एसा तभी हो सकता हैं जब 
उसके हृदय में इस विद्वल विद्व के प्रति अनुराग हो । मानढ की 
इसी वृत्ति को हम रागात्मिका बत्ति कह सकते हैं «५ इसी रागात्मिका 
वत्ति का दूसरा नाम सहृदयता हु । 
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इस प्रकार रचनातल, बद्धितल, कल्पनातत्व ता रागात्मक 
तत्व द्वारा साहित्य की ग्रात्मा तथा उसके शरीर का निर्माण होता 
है । बाद्धतत्व, कल्पनातत्व तथा रागात्मक तत्व भाव पक्ष 
न के अन्तर्गत आते हैं; श्रॉंर रचनात्मकतत्व कला पक्ष के । 
.. प्रत्येक रचना में भावपक्ष तथा कलापक्ष दोनों रहते हूं 
कहीं कलापक्ष प्रधान रहता हैं और कहीं भावपक्ष । भाषा का सजाना 
ग्रौर सवारना आवश्यक तो हू पर इसका प्रभिश्राय यह नहीं कि 
सजाने और संब्रारने के पीछे भावों की हत्या कर डाली जाय । 
वास्तव में भाव, साहित्य की आत्मा है, अलद्भूारादि जिन्हें हम 
बाहरी सजावट तथा बनावट कह सकते है केवल दिखाबट मात्र है । 
कविता देवी को विभूषित करने के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता 
हँ। गहनों से सजा हुआ सुन्दर तथा निष्प्राण शरीर सहृदयों के 
हृदय को अपनी आर आकषित नहीं कर सकता। भावा से शून्य 
प्रलद्धूारों से लदी हुई कविता काव्य कला कोविदों को मुग्ध नहीं कर 
सकती । 
वास्तविक सौन्दर्य तो शंरीर और श्रात्मा के समन्वय पर ही 
ग्रवलम्बित हैं | जीवन न तो केवल शंरीर का कहा जा सकता हैं श्रौर 
न केवल श्रात्मा ही को । हाँ | शरीर श्रौर पश्रात्मा के समन्वय का 
श्रंवश्य जीवन कहा जा सकता हूं | भ्रत: हम न तो केवल भाव पक्ष 
में ही क्राव्य श्रथवा साहित्य कह सकते हैं भ्रौर न केघल कल।पक्ष को 
ही साहित्य श्रथवा काध्य की संज्ञा प्रदान कर सकते है । कुदाल कला- 
कारों तथा सफल साहित्य निर्माताश्रीं की रचना में अल्कार 
अनावास ही श्रा जाते है | वे स्वणेकारों की उत्तरह भ्रलंकार 
'नहीं' चड़ा करते । इसलिए घदि कधि इस बंमावट औ,और सलजाबट के 
फर में पड़ कर भावों की हत्या कर डालता है तो उग्तका- सारा परि- 
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क्षम व्यथ समकता चाहिये । साहित्य का वास्तविक सौन्दर्य तो कला- 
पक्ष ग्रौर भाव पक्ष के सुन्दर समन्वय में ही हैं । इसीलिए त्रास्तविक 
सजावट के सामने बनावटी सौन्दर्य ग्रथवा कलाबाजी को काई नहीं 
पूछता | महाक्रवि जौक ने इस सम्बन्ध भ ठीक ही कहा है:-- 
नहीं मृहताज जेवर का, जिसे खूबी खुदा देवे । 

साहित्य में केवल लालित्य ही नहीं वल्कि स्थायित्व भी हे । 
साहित्य निर्माता यगों के लिए अपना यश छोड़ जाता है । 
स्राहित्य का स्थायित्व निर्भर हैं केवल कवि के सन्देश पर 
कवि का सन्देश जितना महान होगा उसको बागी में उतना 
'ही स्थायित्व गा | प्राकृतक नियम हैं कि संसार मे 
उत्तम बस्तु ही बहुत दिनों तक टिकती हैं । कूडा करकट बहुत दिनों 
तक रहने नहीं पाता । जीण का नाश और नवीन का निर्माण करन 
वाली प्रकृति प्रवनी इसो विशेषता के कारण ही क्श्वि को प्रगतिशील 
बनाय हुए है । कवि की वहीं रचना स्थायी हो सकती हूँ जिसमे 
एसा सन्देश हो जो भ्रगली पीढ़ियो तक सुरक्षित रह सके । एसो रुचिर 
तथा रोचक रचनाएं शताब्दियों, भ्रथवा सहस्त्राब्दियों मे रची जाती 
हैं। इसीलिए सभी प्रकार की रचनाएं साहित्य नहीं कहलायी जा 
सकतीं । विज्ञान को हम साहित्य नही कह सकते क्योंक्रि न उसमें 
स्थायित्व होता हैं न लालित्य । बिज्ञान आज जो सिद्धान्त स्थिर 
करता हैं, वे कल समय की गति विधि के साथ पुराने हो जाते है 
तथा उनमें तिस्य नये परिवर्तन और परिबरद्धन भी होते रहते हँ । 
रूखा-सूखा तथा जटिल बिषय होने के कारण वह सर्वेध्ाघारण वे 
लिए रुचिकर भी नहीं है । इतिहास को .भी हम साहित्य नहीं कर 
सकते | केवल द्वणांतप्रश्नान होने से श्रथवा घटनाप्रधान हाने से ही 
के।६ रचना साहित्य नहीं कहलायी जा सकती, ज़ब तक कि उसे 
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रोचकता न हो। इतिहास विविध घटनाओ्रों का सन-सम्बतीं के 
ग्राधार पर किया गया, एक संकलन मात्र ही तो है । 

रुभी प्रकार की रचनाएँ जिस श्रंणी में श्राती है उसे ग्राथ 
ग्राचार्यों ने वाड़्मय का नाम दिया है । अतः हम कह सकते हैं कि 

साहित्य वाज्भूमय के अ्न्तगंत शभ्रा जाता हैं। सभी प्रकार 

साहित्य भर क। वाइुमय साहित्य के श्रन्तगंत महीं ञ्राता। वाडमय 
0 के अन्तगत साहित्य, राजनीति, दर्शन तथा ग्रथश्ास्त्र 
आदि सभी विधय आ जाते है। साहित्य शब्द का 5्योग सांगापांग 
काव्य के अर्थ में होता है । जिसमें कबिता, नाटक, उपन्यास, कहानी, 
निबन्ध पत्र श्रादि ही श्राते हे । इसके श्रतिरिक्त इनकी समीक्षा तथा 
व्याख्या को भी हम साहित्य कह सकते हैं । 

साहित्य मे कलापक्ष भी होता हैं। इसलिए साहित्यिक 
रचनाओं का यथार्थ श्रनुवाद नही किया जा सकता । जिस प्रकार सभी 
व्यक्तियों के बिचार प्रकट करने का ढंड़ ग्रलग होता हूँ उसी प्रकार 
सब की शलो भी भिन्नहोती हे । सच पृछिये बिचार प्रकट करने के 
ढंड़्ा का नाम शैली हैं। किसी भी लेखक भ्रथवा कवि की रचना शैली 
पर उसके व्यक्तित्व की छाप होना आवश्यक हैँ । यही कारण हैँ कि 
हैम किसो रचना के भाव पक्ष का भश्रनबाद तो कर सकते हू; पर उसकी 
रचना होली का भ्रत्यक्षीकरण नहीं करा सकते । कवि का दब्द 
चमत्कार ,विशद वाक्य विन्यास सभी कुछ भ्रलन होता है । इसीलिए 
उसे ज्यों का त्यों व्यक्त कर देना भ्रनवादक के लिए टेढ़ी खीर है । 
इसके कुछ उदाहररशा देखिये:--- 

अहासन नाखूदा का उठाये मेरी बला। 
कश्ती खुदा पे छोडदू लक्षर को तोडदूँ ॥ 
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इस शेर के नाखदा शब्द में माझली श्लौर नास्तिक का जो 
चमत्कार पूर्ण इलेश है वह श्रन्यत्र दुलंभ हे । यदि अनुवादक इस 
शब्द का अनुवाद करने बैठे तो उसके लिए ना खुदा जेसा इलेश 
दूसरी भाषा में मिलना कठिन हो जायगा। श्रब जरा बिहारी के इस 
दोहे को भी देखियेः-- 
बर जीते सर मैन कं रेसे देखे मैन, 
हरिनी के नयनानते हरनी के ये नेन । 
उपय क्तदोहे में हरिनौ के तथा मेने शब्द में जो चमत्कार हैं 
वह दूसरी भाषा में कहां ? इसी प्रकार यह इलोक इसका अच्छा 
उदाहरण हेः-: 
ह साक्षरों बिपरीताश्चेद रा्षसा एव केक्‍लम । 
सरसो विपरी तोषि सरसत्व न मृञ्कति ॥| 
इस इलोक के साक्षरा तथा राक्षसा शब्द में जो चमत्कार हैं 
वह दूसरी भाषा में कहाँ ? 
साहित्य के भावपक्ष, कलापक्ष तथा मलतत्वों को श्रधिक स्पष्ट 
करने के लिए हम नीचे एक चित्र देते हैं, इसे ध्यानपू्बंक देखिये :-- 





साहत्य 
कलापक्ष ( शरीर ) भावपक्ष ( प्राण ) 
रचनातत्व कि 00 
| ब॒द्धितत्व कल्पनातत्व रागाम॒क तत्व 


अ्रलंकार-शब्दशक्ति | 
वह संदेश जिसे अमते को म॒तं- 
साहित्यकार अगली रूप देने की 
पीढ़ियों को देता हैं शक्ति | 
सांसारिक रागद्वष तथा सुख- 


दुख से सम्बन्ध 
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किसी देश भ्रथवा जाति विशेष के रौति-रिवाजों, दन्तकथागश्रो 
परम्परागत बिश्वासा तथा वीर गाथाग्रों से उनके जातीय 
साहित्य का घनिष्ठ सम्बन्ध होता हैं। एसी दशा में किसी जाति के 
साहित्य का सच्चा आनन्द जभी प्राप्त किया जा सकता हैँ जब 
हमारो जानकारी उपयु क्त सभी बाता से हो। उदाहरणार्थ किसी 
कबि के इस दाह को लिजियेः-- 


पियत पयाघारे पतना यो हरि मख छबि देते । 
गद्यो कल,घर कलसमन बेर वाप को लेत ॥ 


जो यह नही जानता कि कलश के पृत्र (अ्रगस्त) श्रौर कलाधर 
(चन्द्र मा) के पिता समुद्र में क्‍या शत्रता थी, वह इस दाहे के साहि- 
त्यिक सौन्दर्य को क्या खाक समभेगा । 


साहित्य जाति विशेष के मस्तिष्कों को उपज हैं। क्रिसी 

जाति का सच्चा स्वरूप उसके साहित्यरूपी मछ्जुल मुकुर में ही 
देखनें का मिलता हूँ। साहित्य, संस्कृति और जाती- 

0 यता इन तीनों में घनिष्ट सम्वन्ध हैं । जातीय साहित्य 
लक से हमारा तात्पय उस साहित्य से हैँ जिसके द्वारा'कोई 

भी जाति संसार के किसी भी देश में बसकर अपनी पिवृभमि से 
अपना सम्बन्ध बनाए रखती है । उद्ाहरणार्थ मुसलमानों को ही 
लोजिये | शताब्दियों से भारत में बसकर भी वे अपना सम्बन्ध: तुस्क, 
ईरान तथा अरब आदि देशों से बनाये हुए हैं। भारत में बसने वाली 
हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियां जो भ्रधिक संख्या में हैं, भारत 
को श्रपनी मातैभूमि मांनती हैं, किन्तु दोनों की पितृभूमि श्रलग है। 
हिन्दुश्नलों की पृण्यममि तथा पितृभूमि भारत है, उसी में ही उनके 
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परम्परागत इतिहाप़ का निर्माण हुआझ्ाा हैं। धार्मिक प्रकाश भी उन्हें 
मारत से ही मिला हैं। मुसलमानों के परम्परागत इतिहास का 
निर्माण हुम्ना हैं अरब तथा ईरान मे । उन्हें घार्मिक प्रकाश भी 
केवल अरब से मिला हैं। इसो लिए वे भारत मे रहकर भी “ मेरे- 
मोौला बलाले मदीन म्‌ के का बसुरा राग अलापते है | अरब संसार भर 
के मसलमानों की पुम्यभूमि हैं। जितना प्रेम वे भ्ररब से करते हैं 
उतना अपनी मातृभूमि से भी नहीं करते । मुसलमान हिन्दुओं को 
तरह राधा और कृष्ण को प्रेम का आदर्श नहीं मानते । उनके प्र म 
के आदर्श हैं यसुफ जलेखा, तथा लेला-मजन । उनके लिए वीरता के 
आादर्ग भीम-शअ्रर्जून नही है । उनकी वीरता के श्रादर्श हैं सुहराब और 
रुस्तम | वे गंगा श्रौर यमना के गीत गाने को श्रपेक्षा दजला ओर 
फरात का तराना छेड़्ना कहीं अ्रच्छा समभते है । यही कारण है 
कि भारत में निमित होने पर भो उदृ का समस्त साहित्य भारतीयता 
से कोसों दूर हें । 


जिस जाति का साहित्य जितना महान होगा वह जाति उतनी 

ही शक्तिशालीनी तथा सप्राण होंगी। जिस जाति का साहित्य जितनी 

होन श्रवस्था मं होगा वह जाति भी उतनी ही पतित 

बे तथा पिछड़ी हुई होगी । अतः हम साहित्य को जातियों 
के उत्थान तथा पतन की कहानी कह सकते हैं । 


महाकाव्य तथा बवीरगीत साहित्य की स्थायी सम्पत्ति होते हैं । 
वे उस दिव्य दपंणा के समान हैं जिसमें जातियों का सच्चा स्वरूप 
देखा जा सकता है। श्रतः जातियां एसी रचनाओं के प्रति श्रद्धा 
तथा भक्तित रखतो हां, हमररे यहां रामायगा और महाभारत इसी 
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कोटि की रचनाएं है| भगवार राम ओर कष्य के चार चस्त्रि को 
निश्चित करने वाऊे घह् दोना ग्रन्थ मे नदता के सेडल इाााडउव से हजा 
सफते है । अतः हम कट सकते है कि महाकाव्य तथा बे राज मनन 
बता के एसे स्मारक हैं जो न कभी नण्ट होते है न पुरान । 


अपन प्रियजनोा के स्पुति-रक्षा के लिए सार कया सहों 
करता $ संचार वा अद्वितीय समाच छल नाज उसका उन्‍्त्श उद्या 
हेगा हैं! शिश ऊ दाबाधार जनय #2मकरा बता को शब सूरक्षित । 
इसके य्रच्छु नमने है । तर यह ठुया किसी का गौरव-गगथा को याव- 
ययो तक सुरक्षित रख सकते है ? नहीं, कदापि नहीं । यहा सब्र बगल 
काल की उदरदरी म॑ बिलीन हो जायगी. न्हेगा वह जिसे क व्यः न 
लोह लेखनी द्वारा अमस्त्व प्रदान विया है । कवि महाकाब्या तथा 
पीरगीतों म उन्हीं युग निमौत्रओआ का गोरबन्गाथाओ का थान करते 
छ॑ जिन्हें मानव अपने हृदय-मन्दिर म देवता बना कर पूजन। 
चाहता है । एसे स्मारक्रों का निर्मारप करके कवि स्वयं ग्रमर होता 
है तथा उन महापुरुषों का भी अमरत्व प्रदान करता है । बह जिनका 
बर्णान अपने महाकाठ+ं तथा वारगीतों में करता हैँ वे कभी मस्ते ही 
नहीं | वे मानवों के हृदय सिहासन पर अनन्त काल तक राज्य करते 
रहते हैं । 

झानतव चरित्र का सौन्दय इसमें हें कि वह अपने पीछे यश 
छाड जाय जिससे भ्रमली पीढ़ियां उसे सदा याद करती रहें, कभी 
भूलें नहीं । एसे महापुरुष अपनी गौरवगाथा द्वारा प्रतिभाशाली 
लेखकों तथा कवियों के लिए पहले से ही क्षेत्र तैय्यार कर जाते हैं । 
सभी जातियों का साहित्य ऐसे महापुरुष को पाकर धन्य हुआ हैं । 
हमारा सारा साहित्य राम-कृष्ण तथा तथायत को पाकर कृत्य कृत्य 
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है। उठा ह ; ये युग प्रुष भारताय गाहित्य के विपय बच कर 
कृताथ तटा हुए, प्र्यस भारत इनका गान करते प्रमर हा गया हैं । 

आज से हजार टपे एुले बाल्मोकि तथा व्यर ने राम शोर 
कृष्ण के जिस परलस 7व्ित्न च!रप था गान करने; गगरत्व लाभ किया 
था. उसे आज भा उ.गी हे बीरा मत हा रह ह और कह हे 
होगा । कंत्रि अश्वघाष ले बुद्ध के जिश चरित्र का गान करके अपनी 
सिरा कू शोरव को बढ़ाया था बह भव्य भारतममि तक ही सीमित 
नहों रहा बहलिक सात समृद्रा की वार करके यरात तक पहुंचा $॥ इस 
बद्ध चरित्र के आबार पर खानेत्ड न “4,॥6॥॥ (3 ५४०३ * को 
रचना करक विश्व साहित्य का गौरयान्वित किया । 

ससार ५ एसे पुरछेष इने-गिन होते हे जो अपने पवित्र चन्जि 
द्वारा धरा घास पर एसी सामझो छोड जाते हैं जिसके आधार पर 
कविगाग महाकाव्य नथा द'र्गीदः का प्रासाद खड्य करते है । एसे 
महापदरुषो को पाकर कला का गौरव बढ़ता हैँ महाप्रुषों का नहीं | 


विश्वसा हित्य में कराड़ीों रचनाएं हो च॒ुको है और होंगी, पर 
ग्रमरत्व कुछ ही रचाएँ प्राप्त कर सकों। में इन गिनी-चु नी रचनाम्रों 
मे बाल्मीकि की रामायगा, व्यास के महाभारत, भ्रश्वघाष के बद्ध- 
चर्त्रि, मिल्टन के पंराडाइज लास्ट तथा फिरदौसी के शाहनामे दो 
नाम ग्रापको गिनवा सकता हूं । ह 


उपय क्त विषय पाकर ही कला निखरती हूं; उसमें चार चान्द 
लग जाते हैं । चित्र की चारुता बढ जाती हूं; संगीत की सरसता 
सोगूमी हो जातो हूँ । काव्य की कमनीयता चरमसीमा पर पहुंच जाती 
हैं । राम और कृष्ण को पाकर हमारे साहित्य का लालित्य बढ़ा और 
साहित्य के विषय बनकर राम और कृष्ण अमर हो भये । 
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मेरा तो विश्वास हैं यदि ग्रपनी कविता कामिनी के लिए राम 
आर कृष्गा जेसे नायक थन मिलते, तो बाल्मोक्नी और व्यास का कोई 
कौड़ियों को भी न पूछता । वीरभोग्या बसु-धरा। एसे महापुरुषों को 
हजारों तथा लाखों बष के बाद जन्म देती है । 
कवि सौन्दय का ब्यारव्याता होता हें । वह सौर्दर्य की जो 
व्याख्या करता हुँ उसी का नाम है सा|हत्य । 
सभी को रुचि एकसी नहीं होती। जो वस्तु एक के लिए 
सुन्दर है वह दूसरे के लिए भी सन्दर नही हं। सकती हे । सौन्दर्य के 
विषय में पूर्व का जो दृष्टिकोण है वह पश्चिम का नहीं हों सकता । 
प्रत्येक व्यक्ति की रुचिपर देशकाल तथा परिस्थिति का प्रभाव अवध्य 
पड़ता है । इसी लिये संसार के समस्त प्राणियों की रूचियों में हम 
विषमता पाते है । फिर भी उच्चकोंटि का साहित्य हम उसे ही कहेंग- 
जो देशकाल की सीमा पार कर चुका हों । जी सभी देश तथा सभी 
जाति के मनुष्यों को रुचिकर प्रतीत हो । 
साहित्य का निर्माण गद्य-पद्य दोनों मे हो सकता है। पद्म में 
की गयी रचना को कबिता कहते है और गद्य में की गयी रचना को गद्य 
काव्य । जो काव्यमय नहीं हैं उसे कविता नहीं कह सकते । उसे तो पद्म 
ग्रथवा तुकवन्दी कहेंगे । ग्ह गद्य जो साहित्यिक नहीं 
क्या काउप- है, जिसमे काव्यमयता का अभाव हुँ उसे भी गद्य-काव्य 
निर्माण नहीं कहा जा सक ता । हम उसी रचना को गद्यकाव्य 
पद हे कहेंगे जो साहित्यिक तथा काव्यमय हो । संस्कृत के 
हक प्राचीन साहित्याचार्षों ने काव्य के मुख्य दो भेद किये 


हैं-एक दृश्य और दूसरा अ्व्य । श्रव्य काव्य के तीन उपभेद हैं । 
यद्यकाम्य या कविता, गद्यकाब्य तथा चम्पू । पद्चकाव्य के भ्रन्तगंत 


साहित्य की पृष्ठभूमि डर 


घधहाकाव्य, खण्डकाव्य तथा मक्तक रचनाएं श्राती है और गद्यकाव्य के 
ग्रत्तगंते कथा और प्राख्यायिकाए । जीवन चरित्र, निबन्ध 
तथा पत्र भी गद्यकाब्य के भअ्रन्तगंत भा जाते हें । गद्य-पद्य मिश्रित 


काव्यमय रचना को चम्प्‌ू कहते हैं। विषय को स्पष्ट करने के लिए 
नीचे एक चित्र भी दिया जाता हैं।-- 


फाव्य 
ही व कि 
| | 
हुए श्रव्य 
..“॥&#॥ हक किम मम पलक 
| | | 
रूपक उपरूपक पद्म गद्य (पद्म + गद्य )>-चम्पू 
१० भद॒ १८ भेद | 3. ० 
| | | 
प्रबन्ध मक्तक उपन्यास, कहानी, जीवनी, 
पं |. निबन्ध, पत्र, गद्यकाभ्य 
| | | 
महाकाष्य. खण्डकाव्य | | 
पाव्य प्रगीत 
( नीति शक्कारादि ) 
हेम पहले कह न्‌के है कि कवि की बाणी में युग के लिए 
साद्वित्य को एक नया सन्देश रहता हैँ। जिस कवि की वाणी में 
परिभाषा है 


विश्व की सन्देश देने की शक्ति ह वह किसी देश विशेष 
का नहीं होता ! ऐसी दशा में हम केवल उन्हीं रचसाप्नों को काव्य 


४६ साहित्य की पृष्ठभूमि 


कह सकते हैं जिनमें किसी युग विदोष का सन्देश हृदयहारी वाणी 
ड्वारा दिया गया हो । 

रुचि भिन्‍नता के कारण संसार के सभी विद्वानों ने साहित्य 
की समीक्षा अपने-अपने ढंग से की है । कविराज विश्वनाथ ने साहित्य 
दर्पण में साहित्य अथवा काव्य की परिभाषा करते हुए कहा है:-- 


“वाक्य रसात्मकम्‌ काव्यम!! 


इसी प्रकार रस गंगाधर मे काव्य की समीक्षा करते हुए 

पण्डित राज कहते हैं:- 
रणायाथ: ब्रतिपादकः शब्द: काव्यम!? 

भिन्‍न भिन्न रुचि हासे के कारण समीक्षकों ने साहित्य की 
विभिन्‍न परिभाषाएँ की हैं। पर इतना ता सभी मानते है कि काव्य 
का उदहृश्य मन को आनन्द प्रदान करता हूं । वडस्‌ वर्थ कहता हैं;- 

'0670ए 45. (6 5एणांश्रास्व0प५ 0०एटा गीएतज् ० 
९700007$8 46८0९८८९ | ए4एवणं।१? अर्थात्‌ काथ्य शान्ति 


के समय स्मरण किए हुए मनोवेगों का स्वचुछन्द प्रवाह है । इसी 
प्रकार हडमन कहता हें;-- । 
ए067९ 75 था ाहाएादागशाता णा वी 6 पाएपरी 
पाबह्तादा 970. थ्ात॑ ्य0ठ00०, श्र्थात्‌ काव्य, कल्पना और 
मनोवेगों द्वारा की गयो जीवन व्याख्या है । 
मथ्यश्रानंलड्ड का कथन हैं 


ह 7०607 48 ३४४ 907007 ३ ८०४७० .04.002. - अर्थात 
काव्य के मूल में जीवन की झालोचना निहित हाती हूँ । के 


डा० जौत्सन काव्य की; परिभ्राषा करते हुए कन्नते!हैं!--* ४ 
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एठ0ट7 8 7॥6 दा रण पमंपाह फांध्बइ्पारए जाता 
पा) 9५ ८शतवा[ ॥7988॥74407॥ 0 +6 ॥09 ०६ ४९४४०7, 
भ्र्थात्‌ कविता, सत्य और श्रानन्द के मिश्रा की कला हूँ जिसमे 
बद्धि की सहायता के लिए कल्पना का प्रयोग किया जगता हूँ । 

मिल्टन काव्य की समीक्षा करते हुए इस प्रकार कहता हैँ :-- 
?9लाए ०प९ु॥ए ॥0 ९ श्र, $ट्ाइप०ए8 शावे व455- 
४3020 अर्थात्‌ कविता वह है, जा सरल बोधगम्य तथा भावपूर् हा | 

मैकाले कहते हैः- ९ ॥7647 ऐट 70 ० ए7[0)78 
छ-0ात$ था इपली 9 पक्ष 38 00 9704फ०८ 7 प्रह४०7 
था पी2 482 709007... भ्रर्थात्‌ शब्दों के प्रयोग की ऐसी रीति 
की कल्पना को कविता कहते है जिसमें कल्पना के ऊपर एक प्रकार 
के चमत्कार का प्रादुर्भाव होता हैं । 

शैले कहता हँ/--+ 20८७४ 8 7९ #60040 ०६ ४॥6८ 
965६ थाव #49]6७ ॥राएताढा5$ रण 6 9[6९5६ बाते 
0८४ 777705. ग्रर्थात्‌ कविता सर्वेश्वंष्ठ और दृढतभ मस्दिकों के 
श्रं5ठ एवं सुखमय अवसरों की रचना का समह हूँ । 

ऐल्फंल लॉयल कहते हैः--  ?0०0ए $5 (0८ ॥70» 
#्रश्शाइ८ €ड[ुआ85507 ० पी तठशांगरब्ा। दााठ0ंता5. भाते 
(॥० #8767 4062/5 0 (८ 880. भ्रर्थात्‌ युम विज्ञेष के प्रधान 
भावों और उच्च झ्ादर्शों को प्रभावोत्प'दक रीति से प्रकट कर देना 
कविता है १ 

ब्राइडन कहता हैः: 0८४ए 45 &7९एॉ०४८ ध05८ 
अर्थात्‌ कविता प्रथंपूर्ण संगीत है । इस सम्बन्ध में प्राचार्य रामचन्द्र 
शंबल का मत मौँ दृष्टव्य है। भाजांय शुक्ल ने काव्य की विवेचना 
बहुत हीं सुन्दर तथा दांशनिक ढंग से की है । वे कहते हैं।- जिस 


ध्म हित्य की पृष्ठभूमि 


प्रकारे प्रति आने शकातस्या जानदशा कहलाती हूं उसी प्रकार हृदय 
की वह मक्तावस्था रसदशा कहलाती हैँ । हृदय की इसी यृक्ति की 


साधना के लिए मनष्य की वाणी जो दब्द विधान करती आयी हूँ उसे 
कविता कहते हैं ।” 


कवि भावुक हैं; उसके हृदय वें भावनाओं का उद्गार उसी 
प्रकार उठता है जिस प्रकार सम्‌द्र में ज्वार। भावुक कवि की 
मावनाएँ जब उसमें समा नहों सकतीं तो वह उद्गारों के रूप में उमड़ 
पड़ती हैं। इसीलिए कवि पन्‍्त ने कहा हैं/- 
वियोगी होगा पहला कि आह से उपजा होगा यान | 
उम्रड कर आँखों से चपचाप वही होगी कांवता अ्रनजान || 
कवि अपने इन्हीं उद्गारों के कारण सत्य के श्रति निकट पहुंच 
जाता हे । यह ठीक है कि कवि वज्ञानिक की तरह केवल सत्य का 
पुजारी नहीं हैं; फिर भी वह अभ्रपनी वाणी द्वारा जिस सत्य की सुष्टि 
करता हुँ उसमें क्‍्लात्मा का दिव्य सौन्दय होता हूं। मथ्यूश्नानल्ड म 
इसीलिए कहा हें:- 
०फांगरु 258 पका ए।2 ॥705:0 9लाल्ट 996९० ० 
गिक्षा हिड़ां 7 छोटा 06 2007९8 76876९50 00 5272 406 
0 प्रादा ह6 एप), प्र्थात्‌ कविता मनृष्य की वह विकासपूर्ण 
वाणी हैँ जिसमें वह सत्य के भ्रति निकट पहुँच जाता है । है 


ऐसी झवस्था में हम उसी रचना को ही काव्य कहेंगे जिसे 
पढ़कर हृदयसागर में भ्रानन्द की हिलोर उठने लगें। साहित्य की 
सबसे बड़ी शक्ति है दूसरों को प्रभावित करना। ऐसी रचता शो 
दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकती हम उसे साहित्य के नाम से 
विभदित नहीं कर सकते ।. मौलाना भाजाद इसीलिए कहते हूँ -- | 


साहित्य की एृष्ठभूमि है 


है इल्तजा यही कि अयर तू करम करे ! 
वो बात दे जवां में ककि सव पर असर करें ॥ 

कवि की वारी कल्पता श्रौर संगीत के साथ मिलकर युग के 
स्‍्वरों में अपना कण्ठ मिलाती हुई पश्राने वाली पीढ़ियों को जो सन्देश 
देती है उसी का नाम कविता हैं। गद्यकाव्य में संगीत का अभाव हैं | 
इसी लिए वह कविता के समान हृदयहारी नहीं हो सका | कंबिता 
तथा संगीत में विश्षेष अन्तर नहीं है! भ्रन्तर केवल इतना हैं कि 
संगीत केवल रंजनात्मक हैं और कविता रंजनात्मक होम के साथ- 
साथ रसात्मक भी हैं। संगीत में न कोई सन्देश होता हैं शोर त कोई . 
कल्पना । सवरों का आरोह शोर श्रवरोह ही संगीत के लिए पर्याप्त 
है। निर्मरों के कल-कल भ्रौर छल-छल में कोकिला की पण्चमतान में 
तथा मधुकरी की मुृदुल गृब्जार में जो संगीत्त हे. वह किसके मन को ह 
मग्ध नहीं करता ? पर उनके संगीत में वह सन्देश कहाँ, जो आने 
वाली पीढ़ियों के साथ भ्रतीत का सम्बन्ध जोड़ता हे । 

गीत काव्यमय होकर ग्रीतिकाव्य ( 7.ए77९.) कहलाता है। 
ग्रत: हम कह सकते हैं कि काव्य तथा संगीत का सम्बन्ध सोने में 
सुगन्‍्ध के समान है | काव्य संगीतमय होकर कविता कहलाता है और 
सगीत काध्यमय होकर गीत कहलाता है। सूरदास, ननन्‍्ददास, मीरा . 
तथा महादेवी की वासी में संगीत काव्यमय होकर फंकृत हो उठा है। . 
तुलसी, विहारी, रसखान भौर घनभानन्द के स्वरों में काव्य संगीतमय 
होकर मंखरित हो उठा है । 


कबि के लिए यह प्राभत्यक नहीं कि वह छुन्द्ास्त्र पेबवा :! 
काव्वशास्त का. अध्ययन, भनुक्षीलन तथा मनन करके कविता करने के... 
लिए बैठे, यह ठीक है कि शास्त्रीय अध्ययन से उसकी प्रतिभों करी 


५० साहित्य कौ- पृष्ठभूमि 


धिरकने लगेगी । पर यह नहीं, कहा जा सक्‍सा कि शास्त्रीय प्रध्यपन 
किसी प्रतिभाशून्य को बारूदास बना देगा। इसौलिए प्राची 
आाचायों, ने. कहा है! 

“ कबित्, दुलभंतत्र शक्तिस्तश च दलंभा-। 

व्युपत्तिदु लुभा-तत्र क्विकस्तश्र वुलेंधर #! 


' प्राचीन आाचाय॑ प्रतिभा, व्युत्पक्ति और अभ्यास, इन तीनों को' 
काव्य का. कारण मानते हैं, काव्य रचना के लिए कवि में पद 
रचना सथा शब्द योजना का-मूल कारशा ; तिभा ही है। प्रतिभा कें. 
विमा काब्यहास्म्र, का भ्रध्यथन तथा काव्य रूसा का अभ्यास रुके 
व्यर्थ है। इसीलिए यह भी देखा गया है कि किसी-किसीं विषय पर 
साधारश योग्यता रख्मे वाले ग्रामीश भी बहुत सूष्दर रच्मः' कर' 
जाते हैं-- ऐसी . सुम्दर किः जिसे देखकर बड़े-बड़े विद्वान भी चकित 
हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में यह मामना पड़ता है कि' कवि अथर्ता 
कलाकार पैदा होते हैं, बनाये नहीं जाते । 


कविता में कत्पना तो भ्रवर्य होती है, पर श्कूका यह पअ्रभि* 
प्राय नहीं, कि वह सत्य से हमें बहुत दूर ले जाय | कल्पना का सौन्दर्य 
इसी में हैं कि वह भ्रस्वाभाविक म जान पड़े भ्रथवा हमें 
कवि कथन” वास्तविकता से दूर न लें जाय। यदि कवि-कल्पना 
में सन्‍्पघता वास्तविकता से दूर होगी तो वह श्रपना सौन्दर्य, खो 
गी। मगलकाल के दरवारी कवियों की लड़बी:चोड़ी परक्षुक्रियों. ह 
भौर भतिशयोक्तियों में कल्पना की जो दुर्देशा हुईं, वह किससे छिपी हैं ! 
उनवीसाशों केछिशोले/पर भूलदेःवालरेःकव्रिन्षाःका पित्री कसाब्रिकता 
से कितडी दूर हैं 0 इसका अमुभाता। जिह४री के ,इस 7 दोहे! के ।ल गाया: 
जा संकता हैएः:+ धु । ५ हा 2 का 


साहित्य की एृष्ठभूमि - १ 


हत आबत चलिजात उत, चली छुसतिक दाध। 
चढ़ीहिएडोरे से लगी, रहे उसासन साथ! 

न वो कवि वैज्ञानिक तभा इतिहासकार की तरह कोर सत्य 
कहता है न घृष्क दाझनिक की तरह किसी गूढ़ तथा गरभी र विषय 
की मीमाँसा करने बेठता है । वह तो सत्य में कल्पना का पुट देकर 
उसके सौन्दर्य को बढ़ा देता हैं। सत्य और कल्पना का पुट देकर 
' सौन्दय्य की सृष्टि करने के कारश ही वह वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा 
इतिहासकार से भ्रागे बढ़ जाता हैं। कल्पना का टच देने के कारण 
ही कवि अ्रपनी बात में बात पैदा कर देता है। इंधीलिएं उसकी 
हर बात दिल पर भअभ्रसर करने वाली होतीं है । 


कवि में निरीक्षण-शक्ति का होना भी नितान्त भ्रावश्यक है । 
उसकी निरीक्षण-शक्ति जितनी पनी होगी उसकी प्रतिभा भी उतनी 
ही प्रखर होगी । जिसकी प्रतिभा जितनी प्रखर होगी 


साहित्य उसकी कल्पना भी उतनी ही उत्कृष्ट होगी। जिसकी 
शोर उसका चि हों 
कप कल्पना जितनी उत्कृष्ट होंगी उसकी रचना भी उतनी 


ही मनीहर तंथा सुन्दर होगी। वस्तु निरीक्षण से 
प्रभिप्राय यहाँ वंण्य विषय का गम्भीरता पूर्वक प्रवलोकन करने से हूँ । 
जो कथि जितना तीत्रंदर्थी होगा वह भ्पने लिए उपयुक्त विषय चुनने 
में उतना ही सफले होगा । वास्तव में कविता: के लिए उत्कृष्ट विषय 
चुनने पर कली कोईकवि प्रभरत्र लोभ करता हैं। रीतिकालीन 
ऋषियों ने अपने झाश्रयदाता राजा-महाराजाझों के गुण-गान करके 
लाखों झौर करोड़ों की जागीरें प्राप्त कीं, पर उन्हें जानता कौन है ? 
. भूषण ने जिस शिवाजी को पभ्पनी कविता का विषय बनाथा उसके 
प्रति भक्ति झौर सम्मान की भावना समस्त हिन्दू जनता के हृदय में 
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थी। ग्रही काररशा हैं कि भूषछा झ्राज भी भावक जनता के हृदय में 
प्रपना स्थान बनाये हुए है और यूगों-युगों तक बनाये रहेगा + 


झब तक हमने जो कुछ कहा हे उसका निष्कर्ष यही हूँ कि 
साहित्य के प्रन्तगंत वे ही रचनाएं ग्राती हैं, जिन्हें पढ़कर हुदय-सागर 
में ग्रानन्‍न्द की तरंगे उठ सकें तथा स्थायित्व हो । ऐसी रचनाएँ गद्य 
तथा पथ्च दोनों में ही की जा सकती हैं । यदि किसी रचना में यह मुरा 
नहीं है तो वह साहित्य की श्र णौ में नहीं भ्रा सकती । जातियों के 
इतिहास को सुरक्षित रखने में साहित्यनिर्माताप्रों की. लेखनी ने बहुत्त 
काये किया हैं। यह ठीक हैं कि उन्होंने इतिहासकारों की तरह सन्‌- 
पम्बतों के श्राधार फर कोई व्योरेवार इतिहास तेयथार नहीं किया । 
फिर भी उन्होंने जो कुछ कहा है उसी में हमारा पुरातन इतिहास 
सुरक्षित हैं। कालक्रम से इतिहास पुराना पड़ जाता हूँ पर कबियों के: 
काथ्यों में सुरक्षित इतिहास हमेशा नया! रहता है, यही उसकी: बिद्ये- 
षता है। भ्रन्त में में महामुनि भतृ हरि के इन शब्दों के साभ इस 
प्रबन्ध को समाप्त करता हुंः-- 

जयन्ति ते सुकृतिनों रससिद्धा: कविश्वराः | 

नास्तियेषां यशः काये जरामरणजं भयम्‌ | 
इसी माव को महाकवि जोक ने इन शब्दों में ब्यक्त किय+ हैः--- 


रहता सखुन से नाम कयामत तलक ऐ जौक ।' 
ओलाद से तो है यही दो पुश्त चार परत ॥| 


साहित्य में गीतिकाव्य का स्थान 


दोक्सपियर ने कवि, पागल और प्रेमी इन तीनों को एक ही 
गीविकाध्य. “री में रखा हैं। वह इस सम्बन्ध में कहता हैः 
न, ठ5एटाड बाते गरब्रवंगाला 74ए2 परी 8०८गाग्ररु 70473, 
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कवि, प्रेमी तथा पागलों की तरह प्रपने उद्गारों को भ्रपने 
प्राप ही भ्रपने से कहता है। उसकी इस प्रकार की रचनाझों में 
उसकी भापबीती होती है । इस प्रकार के उदगारों के हम दो भेद 
कर सकते हँ--एक पठनीय शोर दूसरा गेय । उसके पठनीय उद्गार 
नीति विषयक तथा साँसारिक अनुभव से सम्बन्ध रखने वाली मृक्तक 
'श्चताओों में मिलते हैं। उसके सुख-दुःल तथा राग-हेष विषयक 
/ उदगार सीति काब्य में भिलते हैं । 


श्४ट साहित्य की एृष्टभूमि 


कवि की श्रापवोती कहलाने वाली रचनाएं मक्तक काव्य की 
श्रेणी में श्राती हैं। मृक्तक रचनाओं से प्रभिप्राय उन रचनाश्रों से 
होता हँँ जो अपनी अगली-पिछली रचनाग्रों से कोई सम्बन्ध नहीं 
रखती + मुक्तक रचनाप्रों में प्रत्येक पद्य अपनी पृथक सत्ता रखता हे | 
इस क्षिय में डावटर दयामसुन्दर दास ने ठीक ही कहा हैः- 


“मुक्त एक ऐसी मुक्तामणि है जिसे चाहे झ्राफ झतकों, 
महाशतकों की: पिटारियों में संग्रह करें, या किसी. प्रबन्ध सूत्र 
संथे ।” इसी सम्बन्ध में भ्राचा्य समचनन्‍क छल की यह पक्तियां भी 
उल्लेखनीय हैं:---“यदि प्रबन्ध काव्य वनस्थली हैँ तो सुक्तक हैँ. एक: 
चुना हुआ गलदस्ता ४ स्वर्गीय साहित्याचाम पं० पदमसिह शर्मा ने 
मुक्तक के सम्बन्ध में कहा हैः सुक्तक रच्का एक मीठी रोटी के 
समान है, उसे चाहे जहाँ से काटे मठी ही मिलेसी |” सुक्तक रचना 
की व्शिषता अ्रपनी स्वतन्त्रता बनाये रखने में ही है। भबन्ध सूत्र में 
पिरोए जानें पर सुक्तक अश्रपनी चमक-दमक खो बेठता है। इसीलिए 
अ्रभिनव गुप्ताचाय ने मुक्तक रचना के रूम्ब्रन्ध में कहा हैः-- 

“पृ पर निरपेज्ञा हि येन रस ऋण कियते वल्युक्ककसा 7 
प्रबन्ध काख्य, के; सम्रान सुक्तक का सुन, विस्केत नहीं होता 
इसी लिए. मुक्तककार को गागर-साकर भरने का प्रमल्त ऋतनर पड़ेता है | 
मेतिरचुनाप्रों के श्रल्तमंत्‌ के रचनाएं भ्रस्ती हे जिले कणि कल्पना 
तथा संग्रीत. का समस्वय कुर्ता, हुआा, अपने ब्रिक्य में: दूछरों से कुछ 
कुडला, दे) ॥: भावना के क्षेत्र: के स्मठ्र रहने काला झानव! मास्क 'के ही 
सडद्भीस-प्रेमी रहा हूँ: + 

सतवात की जरमत सीममा पर: पहुंच करू उसकी वाशी संखुनतमम 

हो उठी, वहीं से गीतिकाव्य का छीगेशेदी धेम॑आनो काहियें। आदि 


साहित्य को फेष्ठभूमि' श्डे 


कवि ने क्रोडचबध से दु:खी होकर निषाद को शाप दिया .. 
भाषा की ७; | इसमें भी प्रादि कवि सावना की चरम सीमा पं 
चरम सीमा ह 5 22. 
ही सज्ञीत पहुँच जाने के कारण संगीतमय हो! उठे थे। पुश्रशोक 
से व्यधित आादम का हृदय भी उसके शोक के साथ 

संगीतमय होंकर छलं-छला पड़ा था। ऐसी भ्रवस्था में यह तहीं कहा 
जा सकत। कि गीतिकाव्य का प्रारम्भ कब हुा्ा ! 

प्रारम्भ मे. हमें गीतिकाल्य,' रत्तुतिगीत भ्रथवा पूृजा-भीत्तों के . 
रूप में मिलता है। रतुति-गीतों में मस्नव-हृदय देवता के सामने. 
आत्मनिषेदन के रूप में संगीतमय' हो उठा थह। 

देवेशाओं की पृजा की भावना के प्रतिरिक्त और-पूर्जा की 
भावना को मी हमे गीतिंकाव्य का मूल कह सकते है। पहले इस 
प्रकार की ख्वनाएँ लोकभीतों के रूप में को जाती थीं, स [हित्यिक- 
रूप. दाहें आम्र-में मिला । गीतिकाध्य मामनाप्रधान होते है; सांथ ही 
संगीतश्य झेवे के का रस उसमें:प्र भाभोत्पदेकता भी भधिक होली हैं। 
इसी काररा विश्व-सशहित्य” में ग्रीविकाज्य का स्थान किदोर्थ महत्वपूर्ण 
है गीतिकाध्य में कवि. फेस ध्यक्तित्व/की छात्र भ्रधिक म।्तत' में होती है! 
उसके एक-एक शब्द में कवि का ज्यक्तित्व बोल उठता हें।१ 

गीतिकाव्य. को हम-' प्रमेत मुक्तक भी कह।शकले'हैं:: क्योंकि 
यह मक्तक रचनाओं को तरह भ्रपली पृथक सत्ता रखते हैं अंग्रेजी” 
में ऐसी रचनाएं, /.77:0 कहलाती- हैं 4 लीसिक- शब्द 


के न का भर्थ है. बीएणा | लीरिक से प्रभिभ्राय ऐसी रचनाओं 
काज्लील्शत+ पोशाःउदो। कंपों'के! सिकते हैं।*- एक 
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गौसों की लागीतों की सुष्टि हुई। यही कलागीत गीति- 


कांग्य कहलाते हैं। लोकगीतों का श्राचीनतम रूप हमें 

प्राम्यगीढों में मिलता है । 

भग्राभ्यगीतों का प्रधान विषय प्रेम रहा है। संयोग तथा 
वियोग दोनों का ही सुन्दर तथा सरस वर्णन हमें ग्राम्यगीतों में मिलता 
हैं। भ्रधिकाँश ग्राम्यगीत संयोग तथा वियोग, भ्यूगार के उत्कृष्ट 
उदाहरण कहे जा सकते हैं। ग्र|म्यगीतों में कलापक्ष की श्रपेक्षा भाव- 
पक्ष प्रधान रहता है। उदाहररार्थ देखिये;-- 

““आधि राति बीति गयी बतियां नियाईं राति चितियाँ | 

बारह बरस का सनेहिया जोरत मुर्गा बोलई ॥ 

तोखेऊं में भर्गा के शेर गटडया मरोखेऊं । 

मृर्गा काहे किहेउ भिनुसारत प्रियहिं वतायउ ॥४ 


[भाधी रात बातों ही बातों में बीत गई। बारह वर्ष के प्रेम 
को एक करने में सारी रात बीत गई । इतने में मुर्गा वांग देने लगा। 

स्‍त्री ने कहा:- है मर्ग ! में तुम्हारी चोँंच तोड़ डालगी, 
तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगी । तुमने भोर क्‍यों किया भौर प्रियतम को 
क्यों बतलाया कि सवेरा हो गया । ] 

ग्राम्यगीतों में हमारे देनिक जीवन के मार्मिक चित्र होते है 
इसमें सन्‍्देह नहीं । 

झतः हम इन प्राम्यगीतों को कलागीतों का मुल कह सकते 
हैं। गीतों का संसार कवि के स्वप्नों द्वारा निर्मित होता है। 
प्रेमी भौर पायल यह तीनों ही सदा स्वप्न देखा करते हैं। इनके गीतों 
में उनके इन्हीं स्वप्यों का चित्रण होता है। श्वप्नों की भाँति कवियों 
के मीतों में भी सविष्य का चित्र रहता है । इन गीतों में श्रतीत के 
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सुखों का करुणक्रन्दन तथा भविष्य की श्राशाग्रों का वर्णन रहता है । 
नरेन्द्र जी की “भावी पत्नी” शीषंक रचना में इसका सुन्दर उदा- 
हरण देखिये:--- 
“सम्मुख बेड, सुमुखि कल्‍्पों तक, 
एक दूसरे को देखेंगे । 
लोचन होंगे कभी सिन्ध्‌ से, 
कभी सिन्ध्‌ में मौन बनेंगे ॥ 
जब तुम थक्र कर कभी कहोगी, 
श्रान्ति हरूंयी श्रब ज॑।वन धन | 
तुम्हें प्याः से भर वाहों में, 
अंक लगा लू गा श्रोमल तन ॥” 


कवि क्या चाहता है ? उसकी प्रभिलाषाएं कया हैं ! इनका 
दिग्दशन भी वह अपने गीतों में कराता है । भकक्‍त कवि रसलखान के 
इस सवयें में हमें उसकी भ्रभिलाषाग्रों का चारुचित्र देखिये:-- 
“मनुस हों तो वही रसखान, बच्चों बृज योकुल गाँव के स्वारन । 
जो पसु हों तो कहा बस मेरो, चरौं नित नन्‍्द की घेन मेंकारन.॥ 
पाहन हों तो बही गिरि को, जो घरो कर छन्न प्रन्दर कारन | 
जो ख़य हों तो बसेरों करो, मिलि कालिन्द कूल कद ग्ब्‌ की डारन ॥! 


इसी प्रकार इन पंक्तियों में भारतीय भात्मा की भव्य भावनाएँ 
भी दृष्टव्य हैँ ४ ' 
“चाह नहीं मैं सुर॒बाला के यगह्नों में गूथा जाऊँ। 
चाह नहीं प्रमी माला में बिंघ प्यार को ललचाऊ ॥ 
चाह नहाँ सम्रादों के शब पर. कि डाला जाऊँ। 
चा ह नहीं देषों के सिर पर चढ़ें धाग्य पर इठलाऊँ ॥ 


भ्र्द साहित्य की एष्ठभूंमि 


मर्क तोढ लेना बन माली उस पथ पर तुम देना फ्रक । 
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जायें वीर अनेक ॥” 
भमिनदा तथा व्यंग प्रधानता भी लोक-गीतों में रही हैं। हमारे 

यहाँ भी किसी लालची बधिये ग्रथवा पेद ब्राह्मण को लेकर इस प्रकार 
की रचनाएँ बहुत की गयीं । वेनी कवि के भड़ौवे इसी श्रेणी में श्राते 
हैं। विदेशी भाषाओं में शाक*गीत भी अश्रष्चिक मात्रा में मिलते है पर 
हमारे यहां शोक-गोतों का भ्रमाव सा हैं। इसका कारणा यह है कि 
हमारे यहाँ म॒त्यु को एक प्रकार का परिवर्तन माना गवा है। 

प्रंगरेजी में गीति काव्य के मिम्न भेद किये गये हैं।+- 

(१) सानेट ( 50776.) श्रर्थात्‌ चतुर्दशपदी (२) ग्रोड 
((232) भ्रर्थात्‌ सम्बोधन गीत (३) ऐलिजी (5८279) श्रर्थात्‌ थोक 
भीत (४) सेटाइर ( 88746 ) श्रर्थात्‌ व्यंग गीत (१) रिफ्लेक्टिव 
(रिटी८ट८₹८) श्र्थात्‌ विचारात्मक (६) उपदेशात्मक (9090:600) 
हममें सानेटे में भ्राकार की प्रधानता हैं शीष में विषभथ की | 

तात्पर्य कहने का यह है कि 'भीतिकाध्य में जीवभ का सुन्दर 
चित्रा होता है, हँदय की कोमत्तम भाग्वनाएँ होती हैं। इसीलिए 
साहित्य संमीक्षकों ने ग्रीतिकाव्य को. साहित्य की अमृल्य निधि 
माना है । 2 क 





रहस्यवाद ओर छायावाद 
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भप्रनन्‍्त काल से हमारे सामने यह प्रश्न है, में क्‍या हूं, जो 
में देखता हूं वह क्‍या है और जो में नहीं देखता वह वया 
है ? मनुष्प स्वभाव से कौतूुदल प्रिय तथा जिज्ञासु होने के कारण 
प्रपने विषय में तथा जो कुछ वह देखता हैँ उसके विषय में कभी 
उतना जिज्ञांसु नहीं रहा, जितना वह उस धिषय में रहा जिसे वह 
नहीं जानता । संसार के सभी मनष्यों के इष्टिकोश झ्लग-अलग है । 
इपीलिए उस प्रनन्त और भझजात शक्ति के सम्बन्ध में भिन्‍न भिन्‍न इंष्ट 
से घिचार किए गये हूँ । सुष्टि के झ्ादि काल से मानव उस रहस्य- 
मर्मी शक्तित के जानने में ध्यत्नशील रहा है पर वह सफ़ल नहीं हो 
सका। इसका एक मात्र कारण यही है कि बह झनन्‍्त चरम चक्षप्रों 
से नहीं देखा जा सकता। केव्रल भनुमान द्वारा ही उसे जानाजा 
सकता हैं। इसीलिए रहस्यवादी कवि कबीर को कहना पड़ा है; 
मृग्रेकेरी सरकरा खाबे अं. मुस्कॉय । 

कबीर की अध्स तो जाने दीजिये, । ,उपनिषदों के ऋषि 

और उसके "विषय में: नेति-बेति कह कर, सोत हो, ग़ये। उपनिषदों 


मूलबूतति 


६० साहित्य को पृष्ठभूमि 


इंश्वर विषयक के तत्वज्ञानी ऋषियों मे जिस प्रह्म का प्रतिपादम 
है. कम किया है वही रहस्यवाद का मूल हैँ । ऐसी दशा 
में रहस्यवाद को हम अम्तःकरण की वह प्रेरणा कह 
सकते हैं जो सीमित को श्रसीम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं । 
ऊपर कहा जा चुका है कि वह ग्रनन्त और श्रज्ञात शक्ति चर्म चक्षश्रों 
से नहीं देखी जा सकती, क्योंकि हमारी श्राँखों पर अज्ञासन का पर्दा 
पड़ा हुप्ना है । हमारे दृष्टिकोश भी एक ज॑से नहीं हैं इसी लिए जायसी 
ने कहा हैं; 
सन हाथी कर नाम अन्धरन टोवा धाथके 
जेहि टावा जेहि ढाम महमद सो तेंसे कहा- 
वह निग रा है श्रथवा सगुण, बस सम्बन्ध में हम पूरी तरह 
नहीं जान सके । जो प्रब तक जान सके हैं वह भ्रपूर्ण हैं। इसोलिए 
मानस के कवि को कहना पड़ा हें-- 


जाकी (ही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तेसी । 


दष्टिको यों भिन्न-भिन्न विचार धाराभों के कारशा किसी ने उसे 
की मिन्‍नता संगुण रूप में देखा हैं, किसी में निगुण रूप में। 
कल्पना पर लगा कर उड़समा चाहती है पर उस भ्रसीभ 
तक पहुंचने में प्रसमर्थ रहती है। उस झनन्त को जानना हमारे लिए 
ऐसा ही हैं जेसे सीपी में समृद्र का संमाना । 
जिस प्रकार भ्रबोध शिक्ष दीप शिखा को देखता है तो उसे 
कौतूहल होता हूँ । भ्रपना कोतृहल शान्‍्त करने के लिए 
कभी-कभी वहु दीप शिखा को पकड़कर हाथ भी जला 
लेता हैं। कभी चांद को प्रपेलक नेत्रों से देखता है 
माँ उसे चन्दा मामा कहे कर बेहला देती है। उंश अनन्त और 


गुरु की 
ऋातरयकता 


साहित्य की शष्ठभूमि ६१ 


प्रसीम सत्ता के सम्बन्ध में न तो जिज्ञासु कुछ जान ही सकता है भ्ौर 
न कोई उसे कुछ बता ही सकता हैँ । प्रत्येक वस्तु बह कौतूहल पवेक 
देखता है। कभी रोता हैँ तथा कभी हँसता हैं। रहस्यवादी कवि 
भी उस भ्रबोध शिक्ष के समान है जो भ्रपने हृदय में जिज्ञासा तथा 
कौतूहल को छिपाये रहता है। रहस्थवाद का उद्ेर्ष्य ही किसी छिपे 
हुए रहस्य का उद्घाटन करना हैं। इसीलिए रहस्यवादी प्राय: 
जिज्ञासु होता है। सन्त मत में गुरु का जो महत्व दिया गया हैं उस 
का कारण यही हैं कि गुरु ईइ्वर से मिलने का मार्ग बतलाता है। 
रहस्यवादी कबीर कहता है।-- 

गुरु गोविन्द दोऊ खडे, काके लागे पॉय । 

बलिहारी गुरु आपने जिन योविन्द दिया बताय || 

/९ र्र्‌ ््र्‌ श्र 

निराकार की अआरतस! है सद गरु की देह। 

लखा जो चाहे अलख को इनमें ही लख लेय ॥॥ 

गुरु को इतना महत्व इस लिए दिया गया हैं कि यह जिज्ञाः 

के सामने इस रहस्य का उद्घाटन करता हैँ जिसे जानने के लि 
जोवात्मा सदा उत्सुक रहता हैँ । सृष्टि के भ्रादिम काल की श्रभ! 
बेला में ईश्वर के प्रति ऋषियों के हृदय में जो जिज्ञासा उत्पन्न हु 
उसका वीज था यह बिशाल विद्व | चाँद की चटकीली चाँदन 
निर्मेल नील प्रकाश में चमकते हुए सितारे; कल-कल छल-६ 
करती हुई सरिताएँ, इन सब को देख कर ऋषियों का भावुक हु 
अन भव करने लगा, पभ्रवश्य ही इस विदव वाटिका का कोई मा 
है। जिसके इंगितों पर एक-एक परमाणु कार्य कर रहा [ 
, कामायनि के कवि प्रसाद ने सृष्टि के झ्ादि पुरुष मनु द्वारा इसी 
कहलाया भी है;-- 


कह 
#/ 2 
. % 4 
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हे अनन्त रमणीय कौन तम कुछ हो ऐसा होता भान ? 
भावना के ग्राकाश पर उड़ते उड़ते जब कल्पना के पर गिर 
गये तो कामायनि के मन्‌ को यों कहना पड़ाः--- 
हे अनन्त रमणीय कोन तुम यह में केसे कह सकता । 
केसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता || 


संसार की. कि झपूण संध्षार में जब रहस्यवादी पूर्णा को नहीं खोज 
अपूर्याता पाता तो उसे एक प्रकार की निराशा सी हो जाती हे । 
इसी लिए वह ऐसे विश्व की कल्पना करता हूँ। जहां 
शान्ति हो । रहस्यवादी कबीर के इन शब्दों में ग्रभिव्यक्ति मिलती 
ह सॉक परि दिन अथवयो चकवी दीनी रोय । 
चल चकवे घर आपने जहँ रेन कदे ना होय ॥ 
>< >< >< »< 
जरा मरन व्यापे नहीं मृआ न सुनिये कोय | 
कविरा चलता देंसडें, जहाँ वेच विधाता होय ॥ 
महादेवी के शब्दों में तो “सीमा ही लघुता का बन्धन” है । 
इसी लिए उस महत को इस सीमा के बन्धनों से जकड़े हुए विंद्व में 
कैसे खोजा जा सकता है । 'वच्चन' भी यही कहते हैं:-- 
यह अपर्णा संसार न बुक की भाता, 
में' सपनों का ससार लिए फिरता हूँ। 
वास्तव में निराशा उस दशा की झोर संकेत करती हैं, जिसमें 
जीवात्मा को यह ज्ञान हो जाता हूँ, में जितनी लघु हूँ, मेरीः प्रिय 
भी उतना ही महान है। इस प्रकार एंक बंडीं मर्जबू्री जिशासु“के 
सामने झाकर खड़ी हों जाती है। डा० रामकुंमार अभो मैं इसे मंजूरी 
को इन दाब्दों में व्यक्त किया हैं।-- 


साहित्य की पृष्ठभूमि श्रे 


नश्वर स्वरमें केसे गाऊँ आज अनश्वर गान । 
तक इस सूक्ष्म सत्ता को शश्य जगत में नहीं ला सकता । 
इसी लिए साधक तक के कण्टक पथ को छोड़ कर उस सरल मागे को 
प्रपनाता है जिसमें केवल भाषनाश्रों फे कोमल पुष्प बिछे हुए हैं । 
उस महान को केबल भावना द्वारा ही जाना जा सकता है तक द्वारा 
नही । इसीलिए कमायनि के कवि ने कहा भी हैं।-- 
सब बातों में स्रेज तम्हारी रट सी लगी हुईं है । 
किन्तु स्पर्श के तक करों के बनता छुइ॑मुई है ॥ 
तक इस्वर न का तो रहस्य वाद, भरद्गतवाद का दूसरा नाम हैं 
से मिल्लने में दोभों में अभ्रन्दर केवल यही है कि शभ्रद्वतवादी चिन्तन द्वारा 
बाधक है सत्य को श्रौर भी गहत तथा गम्भीर बना देता है। 
श्रद्वंतवादी ताकिक होने के कारण उस ग्र॒त्य तक कठिनता 
से पहुंचता हैं । कविचर प्रसाद जी इसीलिए कहते हैं:-- 
और सत्त्य एक शब्द तू कितना गहन छुआ है । 
मेधा के क्राझ्ा पिंजर का पाला हुआ सुत्रा है ॥ 
रहस्यवादी इसीलिए कोरे बद्धिव्षाद झोर तर्क को ईश्वर से मिलमे 
भें बाघक समकते हें। कामोयनि में मनु ने श्रद्धा से इसीलिए 
कहा थाः-- 
छुआ वात्र तुम : उसम्रेकितनी' म्रधुकचारा को ग़ल रही, 
सब कहर होता:-नात।है स्क्‍ात उसे में, कर,न सका । 
बंद्धि तक “के छेद हुए:थे ,हृदब: हमारा भर न सका ॥| 
दैखिये/कितती बाधा सहनी पड़ती हैं रहस्थकांदी को । नतक्ो 
थह भ्रपने प्रिय को तक द्वारा ही जान सकता है न चमम चक्षुओं ढारा 
ही देख सकता है । न उसकी कल्पता भोर भावत्ताशों को उड़ान उसे 
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उड़ाकर वहां तक ले जा सकती हैं। ऐसी प्रवस्था में रूपकों का 
सहारा लेकर वह उस सूक्ष्म सत्ता को जानने का प्रयरन करता हूँ । 
इस प्रकार अपने असीम, को रूपकों द्वारा चित्रित करके रहस्यवादी 
समिति कर देता हैं। श्रतः हम कह सकते हूँ कि प्रसीम को लौकिक 
रूपकों द्वारा सीमित करना ही रहस्यवाद का उदृश्य हैँ । इन रूपकों 
की सहायता से रहस्थवादी उस श्रनन्त से अनेक सम्बन्ध जोड़ता है । 
उसे माता, पिता, पति, पत्नी अ्लरादि रूपों में देखता हैँ कभी वह 
कहता हें:-- 


हरि जननी में बालक तोरा । 
तो कभी कहता हैं।--- 


दुल्हिन गावे मंगलाचार हम घर आए राम भरतार । _ 
कवि भ्रपनी वाणी द्वारा उस रहस्य का उद्घाटन करना 
चाहता है, पर निराशा निशा का अन्धकार उसे ऊपर नहीं जाने देता । 
उसकी स्थिति झौर भी विकट हो जाती है, जब उसके मन की चंच- 
लता तथा विश्व का झाकषेरा लक्ष की ओर से खींच कर पथ म्रष्टकर 
देते हैं। इसीलिए रहस्पवादों सन्‍त कवियों ने कंचन झर कामिनि को 
भरपेट गालियां दी हैं। कबीर कहते हैंः--- 
क्‍्लो चलो सब कोई कहे पहुचा बिरला कोय । 
इक कंचन इक कामिनि दुर्गग घाटी दोक॥ . 
वेदान्तियों ने भी कामिनी तथा कांचन को ईदहबर से मिलने 
में बाधक माना हैं । द्ंकर ने तो यहाँ तक कह डाला है।-- 
द्वार किमेकेम न कस्य नारी। 
एकेहवरवादी मुसलमान कविमों ने भी यही माना है । दाग! 
कहते 
कभी जो .मस्जिद .म्रें वोह शोख परिज़ाद आया.। 
फिरन अज्वाह के बन्दों को ख़दा याद आया। 
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इस श्रकार बहुत सी बाधाम्नों को पार करता हुम्रा जीवात्मा 
अन्त में उस श्रनन्त को प्राप्त कर लेता है। यही रहस्यवाद की 
प्रन्तिम श्रवस्था हैं। यह वह भ्रवस्था हैँ जिसमें पभ्रश श्री से 
मिल कर पूर्णाता प्राप्त कर लेता हैं जिस प्रकार जल की 
बूँद प्रनन्‍्त सागर में विलीन होकर शभ्रपना भ्रस्तित्व खो देती हैँ । 
महात्मा सुन्दरदास जी ने इस भ्रवस्था को इन शब्दों में चित्रित 
किया है :-- 
नोंन पूतरी सिनन्‍्ध में थाह लेन कूँ जाईं। 
सुन्दर थाह न पावड् बीच हि में घर जाइ ॥ 
महाकवि गालिब' भी यही कहते हैं:--- 
इशरते क़तरा हे दरिया में फना हो जाना । 
द्दं का हद से गृज़रना है दवा हो जाना ॥ 
बिना अपना भ्रस्तित्व खोये भ्रश, श्रशी को प्राप्त नहीं कर 
सकता । वेदान्त में इसी अंश श्रौर अंशी की एकता को भ्रज्जी कीट 
न्याय कहा है। रहस्य-वादी कबीर ने इस अंशी भ्ौर भ्रंश के सम्मि- 
लन का बशांन इस भ्रकार किया है;-- द 
लाली मेरे लाल की जित देखूँ तित लाल । 
लाली देखन मे गई में भी हो गईं लाल ॥ 
रहस्यवादी जिस भनन्‍्त का सन्देश देता हैं उसके देश तक 
हमारी पहुँच बहुत कंठिंन है। इसीलिए रहस्यथवादी की रहस्थभयी 
 बाणी का रहस्य सर्वे साधारण के लिए भत्यन्त कठिन है बंयोंकि 
वह जिस प्रसीम के रहस्य का उद्घाटन करना चाहता है उसे हमारी 
_ लघुता जानने में भ्रसमर्थ होती है। फिर है भी तो वह वस्तु जिसके 
विषय में कहां गया हेँंः--- 


जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैंट । 
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स्राधक को रहस्यवादी श्रपनी अ्रटपटी वाणी द्वारा जिस रहस्यमय 
सफलता को चर्चा करता है यदि वह समभ 7 अ्ा जाय तो वह 
रहस्य ही क्‍या हुझ्ाा ? वास्तव में सच्चा रहस्यवाद हैँ भी वही, जो 
प्रन्‍्त तक रहस्यमय बना रहे। उस भप्रप्तीम के रहस्य को कौन जान 
सकता है जिसके विषय में यही निराय नहीं हो सका कि वह सगण 
हुँ या निर्गुए । सग्रा, निर्गुणा की ब।त तो जाने दीजिये। नास्तिकों 
को तो उसके अ्रस्तिर्व तक में सन्देह हैं | निर्गुरा और सग्णा के विषय 
को लेकर तार्किकों तथा बद्धिवादियों ने ईश्वर को भंगड़े की वस्तु 
बना व्या । इसीलिए रहस्यवादी कबीर को कहता पड़ा+-- 
निरगून सरगुन ते परी तहाँ हमारे राम । 

छायावाद भौर रहस्य में फोई विशेष श्रन्तर नहीं, दोनों ही 
एक लक्ष्य तक पहुँचने के भ्रलग-अलग मार्ग हैं। छायावादी रहस्य 
वादियों की तरह उस अनन्त सत्ता को अन्तर जगत में 
खोजने का काम नहीं करता । उसे वह इसी दृश्य जगत्‌ 
में चर्म चक्ष॒मों ढ्वारा देखता है । मू्ते में श्रमूतं का दर्शन करके उस 
रहस्यमयी सत्तर को दृदय जगत्‌ में ले ञ्राता है। इसी कारण वह 
रहस्यमय उसके लिए रहस्य की बस्तु नहीं रह जाती । कबीर श्रादि 
सन्त कविय्नों की तरह, बंष्णाव कवि भ्रमन्त की स्लोज में भटकते नहीं 
फिरे, श्र न उन्होंने माया को ही पानी पी-पी कर कोसा । जो 
जिदव रहस्थवादियों के ईश्वर से मिलने में बाधक हे, वही छायावादियों 
के लिए परमेश्वर से मिलने में सहायक हूँ । इसीलिए छायावा दियों 
को रह॑स्यकादियों की तरह खयाल) दुत्तिया. सें भटकने की ज़रूरत नहीं 
पड़ी ६ (विदव को छाग्रादादी बन्धम नहीं मानते । इसीलिए. वे मुक्ति 
की भी आवश्यकता नहीं समझते । वंष्णत्र कबि मेथिलीशररा,युप्तः जी 
में कहा भी. हैः". 


छायावाद्‌ 
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जो जन तुम्हारे पद-कम्तत के असल मधु को जानते। 
वे मक्ति की भी कर अनिच्छा तच्छ उसको मानते ॥ 
सन्‍्तों के शुष्क ज्ञान की प्रपेक्षा, वैष्णवों की भक्ति-भावना 
सरस तथा कोमल हैं। निराकार और निविंकार को उन्होंने चरम- 
चक्षप्रों का विषय ही नहीं बनाया, बल्कि साँसारिक मनुष्यों के समान 
उसे यह कहते हुए भी सुना;-- 
घन घमणड गरजत नभ घोरा, ग्रियाहीन डरपत मन गोरा । 
निर्गण पनन्‍थ को दाष्कता के सम्बन्ध में भी सूर ने खूब 
चटकियाँ ली हैं। वह कहते हैं:--- 
विगत यति कु कहत न आवे 
जो यूगे मीरे फल को रस अन्तरगत ही पावे 
परम स्वादु सबह्ी जू निरन्तर अ्रभिट तोष उपजावे 
मन वानी को अयगम अयोचर सो जाने जो पावे 
रूप रेख बिन जोति जुगत ब्रिन निरालम्ब मन चकित पाके 
सब बिधि अगय चार रहिताते पर! सगुन लोला पद या 
सूर, मीरा आदि भावुक ऋक्तों ने भ्रयोध्या श्ौर मथुरा की 
भव्य भूमि में उस असीम को कलोलें करते देखा जो सन्‍्तों के हृदय 
की वस्तु बना हुआ्ला है। वर्तमान छाथावाद और व॑ष्णवों के छायावाद 
में यही झनन्‍्तर हैं । प्राज का छायावादी निर्गुण को दैेव-प्रतिमांशों में 
नहीं देखता श्रौर न उसे राम तथा कृष्ण के रूंप में देखता हैं। यह 
देखता है उसे विज्ञाल प्रकृति की विशाल रज्भमि में तथा शोषित 
जनता के करुण-क्रन्‍्दन में | यंग ने हमारा देष्टिंकोश बहुत बदले दिया 
है। इसीलिए श्राज के कवियों की भावनाएँ देवमन्दिरीं की संकुचित 
मित्तियों तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि विशाल विद्व का एक*ऐक 
परमाण उनकी प्रनुभूति का विश्य क्ंता जुभा हूं + . . ४ 





कथा-साहित्य की रूपरेखा 


बन: कि ह-::00....0० 


हमारा जीवम ही एक कहामी है । जिस दिसे हम जन्म लेते 

हैं उसी दिन से उस कहांनी का श्रीगशीश होता है। जब॑ तक हमारी 

दवा लि जीवन-लीला समाप्त नहीं हो जाती तब तक वह कहानी 

का प्रारम्भ लेती रहँती है। जिस दिन मृत्यु भ्रपने आँचल से 

हमारा जीवन-प्रवीपष बंका देती है तभी वह कहानी 

समाप्त हौती है। हमारां जीवन ही नहीं प्रत्यूत सारा संसार ही एक 

कहांती है । जिस दिम परमेश्वर मे इस विद्व की रचमा की उसश्ी 

दित्र से यह कहानी चली झ्ाती है। पता गहीं इस कहांती का भ्न्स 
कव होगा ? इसे कोने जाने ? क्‍ 

हमारे जीवन के क्रियाकलापों भ्रथवा धटमाओोों की समष्टि का 

माम ही कहानी हैं। यह सारा बिध्व ही घटनाओं और क्रियाकलापों 

से भरा पड़ा हू । मिट्टी के छोटे से ढेले के पीछे कोई न कोई कहानी 

छिपी पड़ी है। ठेखक में प्रतिभा होना चाहिये। कहानियों की कमी 


महीं | संसार में कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं । 
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मनृष्य का स्वभाव हैं कि बह प्रपना प्रनूभब दूसरों को 
बताना चाहता हैँ तथा दूसरों के श्रनूभव से स्वब लाभ उठाना चाहता 
हैं। इसीलिए वह झपने सुख दुःख की गाथा दूसरों को युनाता है 
तथा दूसरों की सुख-दुःख की गाथा स्वयं सुनता है। अपनी राम- 
"कहानी दूसरों को सुनाकर उसका चित्त शान्त हो जाता है । उसे 
लगता हैं, भानो उसके हृदय से भार उतर गया हो। सहाभभूति 
प्राप्त करने की भावना उससे ऐसा करती है । जिस प्रकार बह प्रपने 
सुख-दुःख की गाथा ममक-मिरव लगा कर दूसरों को सुनाता हैं, उसी 
प्रकार वह दूसरों की रामकहानी भी सुनना चाहता हैँ । इसका काररण 
थे है कि मेनृष्य समाजप्रिय प्राणी हे। बह जहाँ दूसरों की सहानु- 
भूति चाहता है वहाँ दूसरों के सूख-दुः्ख में भी स्वयं सम्मिलित होना 
चाहता हैं। मानव की इसी भाषता को हम कहात्ती का बीज कह 
सकते हैं । 

धरों में धूढ़ी दादियाँ श्रथवा नानियाँ जब काम-काज से छुट्टी 
पाती हैं तो उनके नन्‍म्हे-नन्हे नाती-पोत्ते उन्हें चारों भ्रोर से घेर छेते 
हैं प्रौर कहते हैं“ नानी कहानी सुना, दादी कहानी सुना। इस 
प्रकार मातियों तथा दादियों हारा बहात्ी सुनाने की प्रथा कब से 
खली, बह थताता अत्यन्त कठिन हैं। नानी की कहाहियों का कोक्ष 
खमाप्स हो जाता है पर नाती की माँग पूरी नहीं होती । इसी. लिए 
बेचारी तानी को कहानी गढ़नी पड़ती है । नाती के नाती कौतूहल 
प्रिव सथा जिज्ञासु हैँं। करेतूहल-प्रिभ्न होते के कारण ही थे 'चन्दामामा” 
की एकटक भेत्रों से देखते हैं, दीपशिखा को पकड़ने के लिए बोड़ते 
है। नानी के जिशासु नाती को कोसूहलबद्धक कहानियाँ ही श्रधिक 
प्रिय है। नानो भब क्‍या कहेमी, भ्रव बया होगा, झागे कया होते 
बाला है। इस जिशासा को लेकर नानी का ऋाती बड़ी उत्सुकता से 
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साथ नानी की कहानी सुनता है। इसीलिए नई-नई कहानी सुनने 
वाले कौतुहल-प्रिय नाती को नानी कभी-कभी परियों की दुनिया में 
भी ले जाती हैं। कभी-कभी वह उसे झ्रलिफ-लैला के उड़न खटोलनों 
पर बैठा कर झ्रासमान की सैर कराती है तो कभी बेताल-पच्चीसी 
के, काठ के घोड़े पर चढ़ाती हैं । जंगल की लोमड़ी, शेर, 
खरगोश, ये सब नानी की कहानी के विषय बन जाते हैं। उसकी 
कहानी का क्षेत्र संसार तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि बह अपने 
नाती और पोतों के साथ सूर्यलोक तथा चन्द्रलोक की यात्रा भी कर 
ग्राती है। सच पूछिये तो नानी की दुनिया बड़ी ही अ्रदभत तथा 
ग्रनीखी है । विज्ञान उस दुनियाँ तक पहुँच सकेगा या नहीं, यह कोन 
बता सकता हैं ? 
एक-दूसरे के दुःख से स्वयं परिचित होकर तथा पझ्मपनी 
राम-कहानी दूसरों को सुनाकर हम दूसरों के लिए कहानी 
अ्याध्लाहिंल जांतें हैं और दूसरे हमारे लिए है झतः हम 
को वर्गीकरण साहित्य को दो भागों में विभक्त करते हैं“: (१) उत्तम 
पुरुषात्मक (२) अन्य पुरुषात्मक । अपने सुख-दुःख की 
गेथा दूसरों को सुनाने से उत्तम पुरुषात्मक कहानियों का सूत्रपात 
हुँग्ा। उत्तम पुरुषात्मक कहानियों में केवल “मैं” की प्रभानता होती 
है। दूसरों की कहातो से अंपने सम्ब्न्धियों को पश्चित कराने से 
अन्य पुरुषात्मंक कहानियों की सृष्टि हुईं। प्न्य पुरुषात्मक कहातियों 
में केवल “वह” की प्रधानता होती हैं। वतंमान युभ में उपर्युक्त दो 
प्रकाश की कहानियों के भ्रतिरिक्त तीसरी प्रकार की कहानियाँ भी 
प्रचलित हैं+ पह कहामियाँ पत्रों तथा बायरियों के रूप में लिखी 
जाती हैं। 
7: अक्कार भेद से हम कथा-साहित्य को दो भगनों:में विभक कर 
सकते हैं--एक वे कथाएं जिनका कऋलेवर छोटा द्वोता है, दूसरी वे 


श्र 
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पा जिनका कलेवर बड़ा होता है । छोटी कथा को कहानी 
ओझौर कहानी यो भ्राख्यायिका कहते हैं भर घड़ी को उपन्यास | प्रंत: 
हम कह सकते हैँ कि कहानी जीवन में होने वाली घट- 
नाझ्नों का क्रनद्ध तथा सीमित वरंन हैँ जो रोचक होने के कारण 
हमारी उत्सुकता को निरन्तर घढ़ाता रहता है। इसी' प्रकार उपन्यास 
भी जीवन में होने वाली घटनाश्रों का  क्रवद्ध तथा विस्वृत वर्णंन हैं 
जो रोचक होने के कारण हमारी उत्सुकता को कम नहीं होने देता । 
कहानी तथा उपन्यास में यही त्रन्तर है कि कहानी का क्षेत्र सकुचित्त 
घोर उपन्यास का क्षेत्र विस्तृत होता हैं । केवल घटनाग्रों का ऋमवद्ध 
चरणान ही किसी कथानक को उपन्यास अथवा कहानी नहीं बना 
सकता । घटनाश्रों का क्रमचद्ध वरुनत्तो इतिहास में भी होता है । 
समाचार पन्नों में भी हम देश-विदेश की घटनाश्ोों को पढ़ते रहते हैं । 
क्या इतने से ही इन्हें उपन्यास भ्रथवा कहानी की श्रेणी में स्थान 
दिया जा सकता हैं ? उपन्यास तथा कहानी में कथा कहने के प्रकार 
. का रोचक तथा जिज्ञासावद्धक होना नितान्त श्रावध्यक है। इसी 
. रोचकता तथा जिज्ञासावद्धंक के कारण ही कहानी तथा उपन्यास में 
काव्यमयता श्राती है। इसी के प्रभाव से इन्हें स्थायी साहित्य में 
स्थान मिलता हैं। भ्रतः हम कह सकते हैं कि कथानक हीं उपन्यास 
त्तथा कहानी का प्राण हैं। उसका चित्ताकषंक बर्शान किये बिना 
लेखक झपनी रचना में सफलता प्रात्त नहीं कर सकता है । 


सहाकाव्य त्था वीरगीत विययप्रचान सांहित्य में. श्राते हैं। 
:बपन्यास तथा कहानी उत्तमपुरुषात्मक तथा प्रन्यपुरुषात्मक दोनों होने 
के. करण विषयप्रधान भी दहोते.डहैं न्लोर विषश्रीप्रधान भी होते हैं। 
नाटक दुश्य-काब्य होने के. कारण कथा साहित्य में प्रपना स्थान सबसे 
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लग रखता हैँ । कथा-साहित्य की श्रृंणी में स्थान पाने पर भी 
नाटक झपनी शएथक सत्ता रखता हैं । 

महाकाव्य तथा वीरगीतों को कथा-साहित्य की श्रेणी 
स्थान दिया जाता हैं। पर वे भी साहित्य शास्त्र के विशेष नियमों में 
बंधे होने के कारण उपन्यास तथा कहानियों की श्र णी में नहीं आते | 

प्रबच्ध काव्य, उपन्यास, कहानी तथा नाटक कथाप्रधान होने 
कथा साहित्य के कारण एक प्रकार के उपादानों मे गठित होते हैं । 

के तत्व. इसीलिए इनके मूलतत्व भी एक से होते हैं । इन म्‌ल- 
तत्वों के नाम ये हैं।--- 
(१) कथानक । 
(२) पात्र । 
(३) सम्बाद । 
(७) देशकाल । 
(९) शैली । 
(६) उददेश्य । 

(१) कथानक--कथानक से प्रभिप्राय उन क्रिया-कलापों के 
क्रमवद्ध तथा रोचक वर्णान से है जिनको लेकर कथाप्रसंग की सृष्टि 
की जाती हैं। इसके तीन भेद हो सकते हँ--(झ) प्रख्यात (झा) उत्पाद 
(इ) मिश्रित । 

(अर) प्रस्यात--जिसका प्राधार इतिहास या परम्परागत 
जन-श्रति हो । ऐतिहासिक उपन्यास, ऐतिहासिक नाटक तथा महा- 
काव्य इसी श्रेणी में भाते हैं । 

(आ) उत्पाधथ--उस कथानक को कहते हैं जिसे कवि, 
नाटककार, या उपन्यासकार, प्रपनों कल्पनां से गढ़ता है। वर्तमान यग 
का अधिकाँदा कथा साहित्य इसी श्रेंसी में भांता है; 


? “7 
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(इ) मिश्रित--जिसमें इतिहास और कल्पना दोनों क 
मिश्रण होता है | 

(२) पात्र--पात्र से झ्रभिभाय उन प्राणियों से हैं जिनके 
क्रिपाकलायों द्वारा कथानक् की रचना होती हैं भ्रथवा जो घटना- 
चक्र में भाग लेते हैं । 

(३) सम्बाद या कथोपकथन--कथानक को चलाने के लिए 
पात्रों में जो वार्तालाव भश्रथवा सम्वाद होता हैं उसे कथोपकथन 
कक (४) देशक्राल--देशक्राल का सम्बन्ध उन परिस्थितिश्रों से 
हैं जिनके द्वारा घटनाचक्र चलता हूँ । 

(५) शै्नी--वर्णत करने के उस ढंग का नाम है जिसके 
द्वारा लेखक कथा में रोचक्रता उत्पन्न करता है । 

(६) उद्द श्य--जिस फल अ्रथवा परिणाम का दिग्दशेन कथा- 
नक्र के द्वारा लेखक कराना चाहता हैं। इसे कथाभाग का उपसंहार 
भी कह सकते हैं । 

ऐसी श्रवस्था में जब कहानी, उपन्यास, नाटक तथा प्रवन्ध- 
काव्य के तत्व एक से हेँ तो फिर उनमें क्‍या अन्तर हैं ? यह प्रश्न 

बतेगी, हमारे सामने उपस्थित हो जाता हैँं। यह तो हम कह 
उपन्यास ही भाये हैं कि कहानी का कलेवर उपन्यास की भ्रपेक्षा 
तथा नादक छोटा होता हैं तथा उपन्यास कहानी की अपेक्षा विस्तत 
में झन्तर होता हैं। छोटी कहानियों की रचना इस उहेश्य से की 
जाती हैं कि थोड़े समय में लोग उन्हें पढ़ लें। जंसे जैसे जीवन 
संग्राम की जटिलता बढ़ रही है वेसे-बैंसे कहानियों की 
लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए कहानी कला के म्मंझ्ञों 
का कथन है के कंछ दिनों में छोटो कहानियां ही उंपभ्यासों का स्थान 
ग्रहण कर. लेंगी । उपन्यास का क्षेत्र इतना विस्तुत होता है कि उसके 
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समस्त चरित्र चित्रों को गहराई के साथ देखना सर्वसावारण की 
शक्ति के बाहर हो जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे-जैसे 
पाठक झागे बढ़ता जाता है वसे-वैसे पिछली बातें भी भूलता जाता 
है । उपन्यासकार को यह छुट्टी हैँ कि वह उसे चाहे जितना बड़ा बना 
दे पर कहानो लेखक को यह सुविधा नहीं हैँ । म॒क्तक और प्रबंघकाध्य 
में जो श्रन्तर हैं वही कहानी और उपन्यास में भी समभना चाहिये । 
जिस प्रकार मक्तक का क्षेत्र सीमित और प्रबंधकाव्य का क्षेत्र विस्तृत 
हैं इसी प्रकार कहानी का क्षेत्र सोमित श्रोर उपन्यास का क्षेत्र विस्तृत 
है। प्रबधकाव्य और उपन्यास में लेखक को इतना ही ध्यान रखना 
पड़ता हैं कि कथा की धारा न टूटे । मृक्तक काव्य तथा कहानी में 
ऐसा नहीं होता । यहाँ तो जो कुछ भी लिखा जाता हैँ बड़ उत्तर 
दायित्व के साथ लिखा जाता हैं। प्रबंधकराव्य भ्ौर उपन्यास की कथा 
समूमि में लेखक का पर्वत के समान दोष भी राई बन जाता हैँ । इसी- 
लिए स्थल दशक पाठक की दृष्टि वहाँ नहों पहुंचतो । कहानी में 
लेखक का छोटे से छोटा दोष भी पाठकों की आँखों में खटकने लगता 
हैं । इसी लिए उपन्यास की श्रपेक्षा कह्दानी लिखना कठिन है । 
प्रबन्धकाव्य, उपन्यास और कहानी में तो स्वयं कथाकार 
पात्रों की झोर से उनके सम्बन्ध में कुछ भी कह सकता है--किसी के 
प्रति सहानुभूति प्रकट कर सकता है, किसी के प्रति घणा, परन्तु 
नाटेक में उसे ऐसा अवसर नहीं मिलता । नाटक रंगमंच की वस्तु है + 
ऐसी अवस्था में उसका रंगमंच के नियमों में भ्रावद्ध होना भ्रावश्यक हैं | 
प्रबन्धकाध्य, उपन्यास और कहानी की रंगभूमि उन्हीं में होती है ॥ 
ग्रतः ये श्वय-जगतु की वस्तु नहीं होते। नाटक दृष्यकाव्य होने के 
कारण चर्म-चक्षषपों की वस्तु है। इसोलिए उसमें काव्यमयता को 
पूर्णोता तभी होती है जब उसका अ्म्निनय रंग्रमंच पर किया जाता हे व 
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ईैद्यकाव्य होने के काररा नाटक के गुण-दोष सभी के सामने 
प्रत्यक्ष होकर भा जाते हैं। भ्रतः हम कह सकते हैं कि उपन्यास की 
अपेक्षा कहानी की श्रौर कहानी की भ्रपेक्षा नाटक की रचना कठिन॑ 
हैं। इसके प्रतिरिक्त नाटक में एक विशेषता भ्रौर है, वह यह कि 
उसमें कहानी, सद्भीत भ्रौर काव्य सभी का समन्वय होता हैं। उप- 
न्यास तथा कहानी में केबल कथा ही होती है । 


कथानक के सम्बन्ध में कहानी कला के मर्मज्ञों का कथन है 
कि उच्चकोटि का कथन बह हैं जिसमें कोतुहल श्लौर जिज्ञासा उ त्तरो- 
त्तर बढ़ते जाय । आगे क्‍या हुप्ना 2 प्रब क्‍या होगा ? ये प्रदन पाठक 
को उलभन में डाल दें । यह उलभन तब तक बढ़ती जाय जब तक 
कथा समाप्त न हो । कथा समाप्त होने से पूर्व पाठक यह न जान 
सके कि कथा की समाप्ति कब्ब, कहाँ झोर कंसे होगी ? उसमें ऐसा 
प्रवाह होना चाहिये कि जिससे बह कर पाठक अपनी भूख-प्गास तथा 
दैनिक आवश्यकत्ताश्रों को भी भूल जाय । 

वर्ान की इष्टि से कथा-प्रसग को हम दो भागों में बिभक्त 
कर सकते हैं। +- ः 

(१) घटना-प्रधात. (१) चरित्र"प्रधान । 

धटला-प्रधान कभानकों में घटनाप्रों का ताँता-सा बंधा रहता 
है.। एक घटना के उपरान्त दूसरी, भौर दूसरो के बाद तीसरी विशेष 
घात-प्रतिधात के साथ: घलती हैं.। चरित्र-चित्रण-प्रधान 
कथानक में जीधन का चित्रशश सुछारु रूप से किया जाताहै। 
चघटमाओशों और चरिश्रत्रित्ृणा के धिना कोई कहानी प्रथवा कोई उपन्यास 
गढ़ देता कठिन ही नहीं भत्यूत. भसम्भव है। घटना-प्रधांन उपन्यास 
प्रथना कहानो में भी चरिन चिंत्रर किसी न किसी रूंप में रहता हों 


कथानक 
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है। इसीं प्रकार चरित्र चित्रण प्रधान उपग्यासों में भी घटतलाश्रों का 
समावेश रहता हैं। जोवन की सभी परिस्थितियों का मतोवेज्ञासिक 
ढंग से वर्णान करना ही चरित्र-प्रधान उपन्यासों का उद्देश्य है । 
मनोवेज्ञानिक चित्रण की विशेषता यह है कि उसमें पात्रों का चरित्र 
चित्र इस प्रकार अंकित किया जाय कि पाठक पएाञ्नों के सुख-दुःख को 
भ्रपना ही सुख-दुःख समभने लगें। सभी मन॒ष्यों की मनोव॒त्तियाँ 
एक ही सी नहीं होतीं, उनमे श्राकाश-पाताल का भ्रन्तर होता हूँ | मनृष्य 
एक सामाजिक प्राणी है । जिस समाज का वह श्रंग है उसमें देवता भी 
हैं श्रौर राक्षत भी । राजा, रंक, वीर, कायर, सज्जन तथा दुजंन 
सभी श्र णी के प्राणी इस विशाल मानव समाज में हम पाते हैं शोर 
यही प्राणी हमारे कथानक के पात्र बनते हैं। इसीलिए इन सब के 
चरित्र चित्र भ्रपनी लेखनी द्वारा हमें प्रस्तुत करने पड़ते हैं। इस कार्य 
को करने के लिए लेखक मे निरीक्षण शक्ति का होना नितानन्‍्त प्रावश्यक 
है। जब तक लेखक में किसी वस्तु को गहराई तक देखने की शक्ति 
न होगी तब तक वह चरित्र चित्रण करने में सफल नहीं हो सकेगा । 
सफल चरित्र चित्रण के लिए प्रावश्यक है कि पात्रों की चारित्रिक 
विशेषताञ्रों पर प्रकाश डाला जा सके । किसी पात्र का चरित्र चित्र 
प्रस्तुत करते समय इन बातों पर ध्यान रक्षमा नितान्त शभ्रावश्यक है । 

(१) भप्रवस्था (२) रूप-रंग तथा भाकृति (३) वेशभूषा 
(४) जातींय तथा पैतृक गुण (५) उसकी कल्पनाएशं तथा उसके स्वप्न 
उसकी दिनचर्या (७) उसके कार्य (८) उसका व्यक्तित्व तथा प्रभाव 
(६) समाज में उसकी स्थिति । 

चरित्र चित्रस्त करता साधारण कार्य नहीं है। जिस प्रकार 
किसी चित्र का निर्माण करते समय चित्रकार को खूब समझ-बूझ कर 
सावधानी के साथ झपनोी तूलिका चलानी पढ़ती है उसी अकार ' 
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इपन्यासकार को भी बहुत सतक॑ होकर लेखनी उठानी पड़ती हूँ । 
सफल चरित्र चित्र प्रस्तुत करने की विशेषता ग्रह हूँ कि जिसका चित्र' 
प्रस्तुत किया जा रहा है इसका रूप रंग, उसकी शअ्रक्ृति, उसका 
स्वभाव सभी कुछ ध्ट्य जगत्‌ को वस्तु बनःजाब । इसका एक उदा- 
हरण ली जियेः-+- 

“घण्टी के कपोलों में हँसते समय गढ़ें पड़ जाते थे।. भोली- 
प्रतवाली आँखें गोपियों के छायाचित्र उत्तारती झौर उभरती हुई बबसः 
सन्धि से उसकी चंचलता सदंव छेड़ छाड़ करती रहती । बह एक क्षरय 
करे लिए भो स्थिर नहों रहती, कभी अ्रंगड़ाई लेती तो कभी” 
प्रपन्ी उंगलियाँ चदकाती + भ्रांखें लज्जा का प्रभिनय करके जब 
पलकों की झाड में छिप जातीं तब भी भोंहे चला करतीं। तिस पर 
भी घण्टी एक बॉल बित्रवा हैं ।” 

“-जवक्षद्धूर अताद' (कंकाल) 
चरित्र चित्रशा में लेलक को सथ्व से श्रधिक सहायता घटनाग्रों 
तथा वार्तालाप के द्वारा मिलती है। इसका भी एक उदाहरण 
देखिये: 
डदयभाव--तो में क्या तुप्हारा गुलाम हूं ? 
कल्माणी--त्तो कमा में तुम्हारी लौण्डी हूं ! 
उदयभाषु--ऐसे मई भौर होंगे जों औरतों के इशारों पर 
नाथते हैं । 
कल्याणी--तो ऐसी स्थत्रियाँ भी भ्ौर होंगी जो भर्दोंकी जतियाँ 
सहा करती हैं । द 
प्रेमेचम्व (नि ला) 
इसी प्रकार, घटनाओ्ों तं॑था परिस्थितिथों द्वारा किया गुमा 
घरित्र चित्रण देखिये 
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“सुमत की दशा उस लोभी डाक्टर की सी थी, जो अपने 
किसी रोगी मित्र को देखने जातों है और फ़ीस के रुपये झपने हाथ 
से नहीं लेता ।”! 

मनोवैज्ञानिक शभ्राधार पर किया गया चरित्र चित्रगा ग्रत्यन्त 
सफल तथा मा्मिक होता हुँ। इस प्रकार के चरित्र चित्रशा में अन्त: 
बृतियों का बहुत सुन्दर तथा सजीव चित्रण किया जाता हूँ। नीचे 
इसका भी एक उदाहरण दखिये:-- 

“जिसे अ्पने घर सूखी रोटियां भी मयस्सर नहीं वह भी 
बरात में जाकर 'तानागाह! बन बेठता हैं। तेल खशबूदार नहीं, 
साबुन टके सेर, कहार बात नहीं सुनते, लालटेनें धश्नां देती हैं, 
कसियों में खटमल हैं, चारपायियाँ ढीली है, जनवांसे की जगह 
हवादार नहीं, ऐसी ऐसी हजारों शिकायतें होती रहती हैं। यदि यह 
मौक्रान मिला तो और एऐब निकाल लिये जायेगे। भई, यह तेल तो 
रण्डियों के लगाये लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिये। जमाव यह 
साबन नहीं भेजा है, अपनी ग्रमीरी की-शान दिखलायी है। यह कहार 
नहीं, यमदूत है, जब देखिये सर पर सवार। लालटेनें ऐसी हैं कि- 
भ्राँखें चमकने लगती हैं। भ्रगर दस-पाँच दिन ऐसी रोशनी में बैठना 
पड़े तो आंखें फट जांय । जनवासा क्या हैं झभागे का भाग्य हे, जिस 
पर चारों तरफ से भोंके आते रहते हैं ।+”? 

प्रेमचन्द ( मिर्मला ) 

उपयु क्त प्रवतरशा में बरातियों की मनोषति का कितना 

सुन्दर विदलेषण हैं, यह बताने की भ्रावश्यकता' नहीं । कथानक को 

सुन्दर बनाने के लिए कहानी समाप्त करने पर ध्यानपृ्ेक देखिये:-- 
कंनेकको उ सर्मे कोई बात छुट तो नहीं गयी 4: 

रूपरेखा. () ऐसी बातें तो उसमें नहीं हैं जो परश्पर विशेभी हों + 
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(३) प्रतावश्यक्र बातों को लेकर एष्ट तो नहीं रंगे गये । 

(४) क्या उतमें वर्शित घटनाएं श्यूखला की कड़ियों की 
तरह एक दूसरी से जड़ी हुई हैं ? 

(५) कया घटनाक्रम ऐस। रखा गया हैं जिससे उसकी स्वाभा- 
विक्रता नष्ट हुई हो प्रथवा उसकी कोई घटना भ्रसम्भव तो नहीं 
जान पड़ती ९ 

(६) क्‍या साधारण से साधारण वातों को लेखक रोचक 
बनाने में सफल हुआ ? 

(७) कया कहानी का प्रन्त वर्णित घटनाक्रम के भ्रनुकल 
हुआ हैं | 
श्रेष्द कहानी अथवा उपन्यास में इन बातों का होना 
प्रावश्यक है :-- 

(१) शीषंक ऐसा हो कि पढ़ते ही पाठक कहानी पढ़ने के लिए 
विवश हो जाय । 

(२) कथानक की उठान सुन्दर तथा जिज्ञासावद्धंक हो । 

(३) घटनाक्रम स्वाभाविक तथा परिस्थितियों के भरनुकल हो । 

(४/ घटनाप्नरों का वर्णन इतना रोचक तथा चित्ताकर्षक हो 
कि पढ़ते समय पाठकों को जान पड़े मानो घटनाएँ उन्हीं के सामने 
हो रही हों तथा जीवन की समस्त परिस्थितियों का दिगदर्शन कराने 
वाली हों । 

: (५) अटनाएँ मर्म पर झ्ाधात करने वाली हों तथा जीवम की 
समस्त परिस्थितियों का दिग्दर्गन कराने बाली हों । 

(६) कथानक के माभिक स्थलों का हीं वर्णन करना चाहिये । 

(७) जब तक कहानी पढ़ कर समाप्त न कर दी जाय तब तक 
काठकीं को यह पता न चले कि कहानी कं! प्रग्तें कंब और कंसें होगा 
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_ः ८) चरित्र-चित्रण स्वाभाविक तथा मनोवैज्ञानिक होना 
चका।हये । 

(६) भाषा पात्रों की स्थिति के भ्रनुसार हो + 

(१०) सम्बाद इतने सुन्दर तथा रोचक हों कि पढ़ते समय 
नाटकीयता का भ्रानन्द झ। ने लगे । 

(११) बर्एानणैली रःचक तथा जिज्ञासा को बढ़ाने वाली हो | 

(१२) लेखक के शब्द-संगठन तथा वाक्य-विन्यास में वाता- 
वरण का दाब्दिक चित्र प्रस्तुत करने की पूरी क्षमता हो । 

(१३) कथानक में अन्‍न्तद्वन्द तथा घटनाश्रों का घात-प्रतिघात' 
होना भ्रत्यन्त प्रावश्यक हैं क्योंकि कथानक जीवन की व्याख्या हूँ । 

(१४) पात्रों में जीवन के भले-बुरे चित्रों को प्रस्तुत करने की 
पूरी शक्ति होनी चाहिये । 

(१५) कहानी का प्रन्त ममंस्पर्शी होना चाहिये। जिस प्रकार 
जंजीर की कड़ियाँ भ्रादि भौर भ्रन्त की कड़ियों को जोड़ती हैँ उसी 
प्रकार उसका कथानक भी उसके झ्ादि और पअ्रन्त को जोड़ने वाला 
होना चाहिये | द 


(१६) कहानी के कथानक में चलतापन तथा प्रवाह होना 
भ्रावश्यक हैं । 


४ 


कुछ ध्यान ऊँ ऐसे दोष भी हैं जिनके कारण कहानी का सारा 

देने ग्रोग्य सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। सफल लेखक के लिए झाव- 

की इयक है कि वह “इन दोषों से सदा बचतां रहे । किसी 
कहानी में यह बातें नहीं होनी चाहिये । 

(१) प्सम्मव तथा प्स्वामाविक घटनाएं नहीं होनी घाहियें। 

' ६२) कहातो ऐसी ते हो कि प्रारभ्म में ही पठक को उसके 
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परिणाम का पता चल जाय । यदि ऐसा हुआ तो पाठक उसे बीच 
ही में छोड़ देगा । 

(३) व्यर्थ की बातों को इतना तुल नहीं देना चाहिये जिससे 
पाठक उन्हें पढ़ते-पढ़ते उकता जाय । 

(४) कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिये, जिसका लेखक को 
प्रत्यक्ष भ्नूमव न हो भ्रथवा जिसकी जानकारी वह पाठकों को न 
करा सकता हो । 

उच्चकोटि का चरित्र-चित्रण कथानक में जान डाल देता है । 
चरित्र-चित्रणा के बिना कथानक निष्प्राण जान पड़ता हैं। चरिशत्र- 
चित्रण के दो भेद हो सकते हैं“"एक वह जिसका सम्बन्ध श्श्यजगत 
से होता हैं । दूसरा वह जिसका सम्बन्ध भ्रन्त्जंगत से है। 
पहले प्रकार का चरित्र-चित्रण स्थिति, घटनाप्नों तथा वातावररां 
द्वारा किया जाता है; दूसरे प्रकार के चरित्र-चित्रेणश में मानसिक 
भावनाप्नों का प्रति सूक्ष्म तथा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया जाता हैँ । 
जब हम भावना की चरम सीमा पर पहुँच जाते हैं तब हमारे हृदय 
में सद्वृत्तियों भौर भ्रसद्वत्तियों का एक सड्भु्ष होने लगता है। हम इस 
सड्डूष को भन्तद्वंस्द कह सकते है। सफल लेखक वंही हैँ जो इस 
प्रंकार के धन्तद्व न्दों का चित्रण योग्यतापूंक कर सके । 
प्रंबन्धकाव्य, उपन्यास, तथा कहानियों में घटमाश्ों का सजीव चित्रण 
करना नाटक .की भपेक्षा कठिन है । इसका कारण है नाटक च्म- 
चक्ष्ों का विषय हैं। उपन्यास, कहानी भौर प्रवन्थकोव्य में घटनाएं 
प्रत्यक्ष 'नहीं दिखाई जाती, बल्कि उनका बर्रान किया जाता है । नाटक 
में यह घटनाएं रंगभमि पर प्रत्यक्ष दिखायी जाती है। बास्तव में 
कुशल कलाकार वही है जो प्रत्येक घटना को इस' प्रंकार चिंजित 
करे कि उसका हर पहल पाठकों के सामने बोलेतीं हुई तंस्थीर बंन 


क्र घाहित्य की ध्रुष्टभूवम 


ज़ाध । पाढ़क, पाठक न रहे घल्कि दक्षक बनकर उन सब घटनाप्ो को 
अ्रपनी श्राँखों से प्रत्यक्ष देखने लगे जिनका वर्णान कथाकार कर रहा 
हैं। उपन्यास तथा कहाती में जब कथाक्रार किसी श्वरित्र की समीक्षा 
करता है तो उसे ध्यान रखना चाहिये कि में जिस खारित्र-चित्र की 
समीक्षा कर रहा हूं वह इतना न बढ़ जाथ कि व्याख्यान का रूप 
धारण करछ़े | ऐसा करने से लेखक, लेखक न रह कर उपद्रेशक बन 
जायगा । अ्रच्चा तो यह होगा कि लेखक प्रपने पात्रों के विषय में छुव 
कुछ न कहे बल्कि उनके क्रिया-कलापो को इस रूप स्ने चित्रित करे कि 
पाठक उनके सम्बन्ध में स्वय सम्मृति बना छे । इसके लिए लेखक को मनो- 
विज्ञान का ज्ञाता होना परमावध्यक है | उसकी कथा के पात्र हू चे- 
लफगे से लेकर साधु-महात्मा तृक हो सकते है । राजा से लेकर रक 
तक उसकी पहुच हो सकती हैं । पुराने जमाने की देवियों से लेकर 
ग्राज वो सिविलाइज्ड लेड़ियों तक के चित्र उसे प्रस्तुत करने पड़ते हू । 
भतः कथाक्रार का भनुभव विरतृत होना क्यहिए | यदि उसका पश्नु- 
भव विस्तत न होगा तो वह जीवन की व्याख्या कया खाक करेगा । 

यह कोई जरूरी नही कि लुच्चे-ल़फंगो का चित्रश करने के 
लिए हम भी उनका भनकरेण करने लगे। हमारे सामसे विशाल 
विष्व हूँ; हमें ऐसे दो-एक शोहदे टकरा ही जाते हैं । ऐसी भ्रत्रस्था में 
यूदि हृम्न लुच्चे-लफूंगों का चरित्र चित्रण क्रने के लिए उन्हीं की 
संंगति कुरने लग्न तो हुमरी बूद्धि का द्विबालियापन्न इससे भथिक 
घोर या होगा. । ढूऐ प्रापच्रित भररषक मिलते हे प्रोह पुष्प खिल कस. 
प्रूज्छा तो यह द्वो कि श्रम व्िदव में फर्फाज़को. को व छोजें | ढूसें 
चूहिय्रे कि हुए फूम[सिकों की सुध्टि करें । यदि, हम इस कार्य में. छुफ़ल 
ही भरूक ग्रे; हमर द्रिए को जड़ विज्भूति दे जायेगे, लो उस्धे अर्मल्थाकि, 
कूललिदाक्त शोर सवदूति दे गये ६ 


साहित्य की 'फृष्ठभूमि ध्के 


कहानी का प्रांरम्भ॑ तथां प्रन्त मार्मिक होना चाहिये। 
प्रायः कहानियाँ तीन प्रकार से प्रारम्भ की जाती हैं-- 
(१) सम्वाद झथवा कथोपकथन से , (२) बर्णंन से, 
(३) घटना से । 
सम्बाद से प्रारम्भ होने वाली कहानी का उदाहरण देखियेः-- 

“बन्दी? । 

“क्या है ? सोने दो ।* 

€ मृक्त होना चाहते हो ?” 

“झभी नहीं, निदा खुलने पर | चुप रहो ।” 

“फिर अ्रवसर न मिलेगा ।” 

“बड़ा झीत हे, कहीं से एक कम्बल डाल कर कोई शीत से 
मक्त करता ।” 

“झाँधी की सम्भावना हूँ, यही भ्रवसर हैँ । प्राज मेरे बन्धन 
शिथिल हूँ । 

“तो क्‍या तुम भी बन्दी हो 7? 

“हाँ ! धीरे बोलो, इस नाव पर केवल दस नाविक और 
प्रहरी हैं । 

। “छ् [शक 

समंद्र में हिलोरें उठने लगीं। दींनीं बन्दी भाप॑त में ध्केराने 
संगे + पहले बन्दी ने अपने को स्वेतस्त्र करें लिया ईँसरे क्रा. बन्धन 
लोलमें का प्रेय॑त्स' करने लेगा। लहरों के | बेषके ' एक दसरे:को -सर्खा 
से पलॉकंतले करे रहे ये मेक्ति की भरे! हनेह को भसम्भावित 

लिशेन* दॉनों' ही भ्रेन्थिकार में: मस्त हो गये । 3 

दूसरे बन्दीं में हषीतिरेंक से.” टैसेंको * महेःसें लेगा लियी'ग 

सहसा उस रंत्री ्ै कह “यह बयां? तु स्‍त्री हीं भा 
"बकरी फिर), गा 


कथानक 
की उठान' 


ड़ साहित्य की पृष्ठभूमि 


भ्रब वर्णन द्वारा प्रारम्भ होने वाली कहानी का उदाहरश 
ली जिये :-- 5 

“दिल्ली की गलियाँ, दिल्‍ली निवासियों के रुधिर से प्लाबित 
हो रही हैं। नादिरशाह की सेना ने सारे नगर में आतदू जमा रखा 
हैं। जो कोई सामने प्रा जाता हूँ, उसे उनकी तलवार के घाट 
उतरना पड़ता हे । नादिरशाह का प्रचण्ड क्रोध किसी भाँति शान्‍्त 
ही नहीं होता । रक्त की वर्षा भी उसके कोप की*भ्राग को बुभा नहीं 


सकती ।” 
( वज्भपात--प्रे मचन्द ) 


इसी प्रकार घटना द्वारा प्रारम्म होने वाली कहानी का भी 
उदाहरण लीजिये :--- 

“उप्त दिन शनिवार की दोपहर में जोन्स ने निश्चय किय, कि 
वह झपनी पत्नो को हत्या करेगा 

कहानी प्रारम्भ करने का यह तीसरा प्रकार सर्वोत्तम है। 
पश्चिम में घटना द्वारा प्रारम्भ होने वाली कहानियाँ बड़े चाव से 
पढ़ी जाती हैं। इस प्रकार की कहानी का प्रारम्भ करते समय कोई 
मार्मिक घटना लेनी चाहिये। द 

समस्त कथा साहित्य झ्रपने भीतर इस विशाल विश्व के भले- 
बुरे बित्रों को छिपाये रहता है। जिस प्रकार यह बिश्व पापी, 
पक ही वुण्यात्मा, राजा, रखू, पण्डित, मुख, दानी त्था कृपण 
सी दुनियाँ से भरा हुआ हैं उसी भकार कथासाहित्य की छोटी श्री 

दुनियाँ भी अपने भीतर भछे, बुरे प्रारियों को छिपाने 
रहती है। इसीलिए ससस्‍्कृत साहित्य के प्राचायों-ने -कथासाहित्य. के 
निर्माताभ्रों, को क़्हमा तक, कह डाज़ा है । वे कहते है 
“अपारे काव्य, संत्तारे, कक्रिव प्रजापति: | 


यथारम रोपते चिएव, .तथेदं परिवर्तते ॥” 


साहित्य में निबन्धों का स्थान 
शक-४फ 

साहित्य में लिधन्ध का स्थाभ् भी गद्य के अ्रन्तर्मत भांता है । 
लिबन्ध दाच्ड का श्र है धन्धा हुश्रा, जिसका भ्रभिप्राय है नपे-ठतुले 
शब्दों में किसी व्यक्ति, धस्तु था किसी घटना विदोधष पर शभ्रपने बिचारों 
को ,लपिब्रद्ध करता । त्तिबन्ध को। हम एक प्रकार का स्वगत भाषण 
कह सकते हैं। निबन्ध का विषय कुछ भी हो सकता है । छोटे से 
छोटे विषय से लेकर गम्भीर से गम्भीर विषयों पर निबन्ध-रश्षत्रा की 
जा सकती है। तिबन्धों को हम दो श्रेणियों में चिभक्त कर सकते हैं | 
एक दे जिभमें किसी विषय पर बहुत संक्षिप्त त्तथा सरसरी दृष्टि से 
विचार किया गया हो; दूसरे वे जिन पर किसी भ्री विषय पर 
विस्तारपुवंक विषद विषेत्रल किया गधा हो । ऐसे नियन्ध प्रबन्ध 

कहलाते हैं।.., से | 
, :+आस्तव में लिवन्ध रचता भप्रत्यन्त कठिन कार्य है। लेखक के. . 
पाक्ष ऐसे स्ाघ्रम कम होते हैं जिनके दारा वह भ्पने प्राठकों का ध्याच 
झपनी झोर. झ्राकषित कर सके । न तो वहू उपस्यासकार भथवः 
हानीकार की तरह कोई रोचक कभ्ा लेकर सामने भावा है. घौर. 


८६ साहित्य की पृष्ठभूमि 


न वह किसी कवि की तरह लम्बी चौड़ी उड़ानों द्वारा आसमान के 
तारे तोड़ सकता है । उसके पास कवियों जैसी संगीतमय स्वर लहरी 
भी तो नहीं हैं। उसे बड़ी सावधानी के साथ सीधी-सादी तथा रोचक 
भाषा में अपने विचार दूसरों के सामने रखने पड़ते हैं। शुष्क से शुष्क 
विषय को इतना रोचक बनाना पड़ता हैं कि पढ़ने वाले मग्ध हो 
जायें। यदि वह इस कार्य में जरा भी चूका तो सारा किया-कराया 
गृड़-गोबर हो जायगा । 

एक उपन्याप्कार अ्रथवा नाटककार श्रपत्री रचना में पात्रों से 
पृथक रहते हुए भी उनसे हिला मिला रहता हैँ। वह पान्नरों के विविध 
रूपों में हमारे सामने झाता हे । कभी-कमी वह शभ्रपने ही विचारों को 
अपने पात्रीं के ही मल से कहलाता हैं । 

... उपन्यास तथा कहानियों में तो वह श्रपने पात्रों की मण्डली 
का एक संदस्य ही बन जाता हैं तथा उनके सुंख दुःख में खुल कर 
भांग लेता है। पर बेचारे निबन्ध-लेखक के लिए यह सुंगमता कहाँ ! 
वह कैवल अपने ही झाप अपने घिचार हमारे सामने रखता है; किसी 
दूसरे की आड़ नहीं लेता। उसके निब॑न्धों को पढ़े कर ऐसी जाने 
पड़ता है मानों कोई व्यक्ति कप ही विचार प्रपने आपको सुना रहा 
हो | प्रतः हम निबन्‍्ध को व्यकित्व प्रधान रचना कह संकते हैं | 

निवन्ध के लिए यह भी ग्रावश्यंक हैं कि उसमें जी विचार 
प्रकट कियें गये हों वह सृत्रबद्ध हों। श्यद्धला की कड़ियाँ की तरेहें 
एक विचार दूसरे विचार की कड़ी से जड़ा हुश्ना हो । जितने विचौरे 
निबस्ध में प्रंकंट किये गये हैं उन पर लेंखंक का पूरे उत्तरदायित्व 
हो बैंयोँकि मिंबन्ध का झर्सली उद्देश्य है दूसरों की भंपने फ्रेशययेन 

'जेमीवित करती निरन्ध में विचारी को' ऋेवर्द हीना निताससि 
झोबेद्यक हैं। विखरें तथा उंलेंके विचारों के संग्रहभात्र की हेंमें 


साहित्म को रृष्ठभूमि 


निबन्ध नहीं कह सकले। इस सम्बन्ध में झराचार्य छब्ल का थंह 4 
त्यन्त महत्वपूर्ण है:-- 
“हझुड्ध खिकारात्मक लिवन्था का श्रम उस्कर्ष नहीं कह। 
समता € ३ जहाँ एक-एक पेशग्राफ्मेंबिचार दब्त दबा कर ढठुसे ग 
और एक्-उक्त वाक्य किसी.सस्‍्थद्ध विचार खण्ड के लिए हो] * 
किसी भी सफल विशन्चकार के लिये यह मिततान्त अवश्य 
कि वह जिस भी विषय का वर्मन करे अधिकारपूर्वक करे। शेसा 
हो सकता जब उसकी निरीक्षण शक्ति इतती प्रस्वर हो कि वह 
विषय के भ्रीवर घुसती चली जाय । जिसकी निरोक्षस्प् क्क्ित (जे 
प्रख्तर होगी वह उत्तना ही निम्नन्ध लेखन के कार्य में सफल होगा । 
वी प्रत्येक कृत्रि तथा लेखक के लिए निरीक्षरशन्शक्ति का 
ग्रावश्यक है, पर एक निबन्ध-लेखक के लिए निरीक्षण्-शकति का अ 
उसको सफलता में सदा बाधक रहूता हैँ। भस्तु, जिस निबन्ध ले 
में निरीक्षण शक्ति की कमी होगी वह अ्रपने का प्रें कभी सफर 
ही नहीं सकेगा । एक सफल निबन्ध लेखक तो बेजश्ञानक की 
सत्य को कुरेद-कुरे” कर हमारे सामने रखता हूं। बेजश्ञानिक के 
निबन्ध लेलक के सत्य में भ्रन्तर केबल इतना ही है कि वंज्ञामिव 
भी कहता है उसमें कैवल उसका चिन्त॑न ही होता हूँ, पर निबन्ध-हे 
के कथनें में चिन्तेन के सार्थ मंनन भी होता हैं। उसमें हम कभी 
पक्ष की प्रधानता पाते हैं और कभी बढिपेक्ष की । कवि, उपन्‍्योंस 
कहाती लेखक तथा नाटककार में बुडछ्िपक्ष तथा द्ृदयपक्ष का सम 
होता है। इंनकी रचेताग्रों में बुद्धिपक्ष हमेंशा पीछे रहता है। वैज्ञा 
के करने में बेंड्िपक, टवेदयपंक्ष सें भ्रॉगे बढ़ जाता हैं निबन्‍्ध मे 
पक्ष भौर इृदयपक्ष में प्रतिद्वन्दता होती है; ऐसा सभी पकार के नि 


में नहीं हीवां। भाषांत्मक निब॑न्धों में, जहाँ सिबन्धकार बिब्रफा 6 


पद साहित्य की पृष्ठभूमि 


रह कर एक गद्यराव्यकार के रूप में हमारे सामने ध्ाता हैं। वहां तो 
उसमें केवल हृदयपक्ष की प्रधानता रहती हैं । 

किसी भी निबन्धकार के लिए यह आवश्यक हैं कि वह भ्रपने 
निबन्धहूपी क्रासाद को तैयार करने से पूर्व एक इञ्जीनियर की तरह 
उसकी रूपरेखा अथवा पृष्ठभूमि तैयार करले। इस पृष्ठभूमि को तैयार 
करते समय उसे भपने निबन्ध को निम्त चार भागोंमें बांटना पड़ेगाः- 
(१) शीर्षक (२) झारम्भ (३) मध्य (४) भप्रन्त भ्रथवा उपसंहार । 

उच्चकोटि का निबन्ध वही हो सकता हैं जो कहानी प्रथवा 
उपन्यास की तरह हमारी उत्सुकता निरन्तर बढ़ाता रहे। भत्तः 
निबन्ध का प्रारम्भ इस ढड्ू से होना चाहिये कि पढ़ने बाला उसकी 
झभोर एकदम झश्लाकषित हो जाय। निबन्ध का प्रारम्भ करते समय 
निम्न बातों पर ध्यान देना नितान्‍्त शभ्रावश्यक हँः--- 

(१) शीषंक निबन्ध का महत्वपूर्ण भ्रज्ञ हैं। शीष॑ंक शब्द का 
भ्रथ ही सिर हूें। ऐसी दशा में हम कह सकते हूँ कि शरीर के समस्त 
भ्रंगों में जो स्थान सिर का हैं वही स्थान निबन्ध रचना में शीषंक का 
हैं। न केवल निब्न्धों में ही, बल्कि कहानी, नाटक तथा उपन्यास 
में भी इसका स्थान महत्वपूर है। शीषेकविहीन रचनाएँ उस कटे. 
हुए धड़ के समान जान पड़ती हूँ जिसमें देखने वालों के लिए न छोभा 
है न आकपषण | पस्‍पतः निबन्ध के शीबेक का चित्ताकृषक होना नितान्‍्त 
झ्रावश्यक है । 

(२१ जिस विषय का वर्णशोन किया जाय उसकी परिभावा | 


(३) किसी प्रसिद्ध लेखक या कवि की सूक्ति से निबनन्‍्ध का 
श्रीगरोश करना । 


(४) किसी रोचक कहानी झथदा घटना द्वारा निवन्‍्ध का 
प्रासभ्भ करती । 


साहित्य की शृष्टभ-भि: थे 


. (५) . किसी प्रभावोत्पादक वाका: द्वारा निबन्‍न्धका झारेस्म॑ 
करता । .  : 
ह गज _. निबन्ध का मध्य भाग प्रत्यन्त महत्वपूण होता है. कओोंक़ि 
प्रारम्भ तो निबन्ध की-भमिक़ा होती है प्रोर भ्रन्तिम परिशिष्ठ भथवा 
उपम्तंह्वर ! विषय प्रतिपादन _तथ।. विवेचत्र का . अवसर लेखक .को 
इसी भाग में मिलता है । इसी भाग में. वह अपने. विचारों को. ठूस 
टूंस. कर भरता है ठथ्य अ्रपने श्रष्ययन की छाप प'ठकों पर खगाने सें 
प्रथत्नशील होता-हैं ॥ यदि झ्ीषंक निबन्ध रूपी पुरुष, का सिर है, 
अपिका भजाएँ है. तो मध्य भाग को हम, पेट-कहेंगे । जिस प्रकार 
पेट द्वार पचा हुआ प्रह्न-सारे शरीर को पुष्ट करता है... उसी प्रकार 
निरलन्ध के मध्य आम में जिन विचारों का प्रत्िपादन किया जाता हैं, 
वे .निबन्धरूपी शरोर को फ़रिपुष्ट करते हें । 

जिस प्रकार हमारा फेल अ््रव्रश्मकता से अधिक भोजन नहीं 
पचा सकता, उसी प्रकार लिबन्ध के मध्म भाग में भी अनपवश्यक्र 
ज्ञात नहीं समा सकतीं । इसीलिए लेखक.का कतंव्य हूँ कि वह कोई 
झनवृश्यक तथा व्यथ को बात न कहे । 

., - » निबस्धु का ,प्न्‍्त भी उसका एक महत्वपुर्ण श्रकू है । इस 
भाग का वही स्थान है ,जो हारीर में. पैरों का) जिस प्रकार छरीर 
बिना पेरों के भपनी गति तथा प्रगति दोनों खो देता है,.. उसी भकार 
इस भाग के बिता निबन्ध भी लंगड़े लूले के समान हो. जाता है । 
भतूः यहाँ लेखक को विशेष म्लावधानी से. काम छेना चाहिमे . में 
उसकी समाप्ति इस प्रकार कंरती चाहिये कि उसके भप्र/न्तम वाक्य 
निरन्तर पाठकों के मस्तिष्क में गूंजते रहें । 


+. ऋइन ब्न्क 


|  वास्तुव में निबन्ध से ही किसी लेखक के भ्रध्यमत दबा वास्त- 
विंक योग्यता का पत्रों चलता है। लेखक को पपने व्यक्तित्व के 


ह्रड सांहिला की एश़्ठभूंत्ति 


, परकाइलस का. जितना इम्मर निवस से भिदक्षता है उतता उसे न 
नाटक में मिलता है न उनन्‍्यास में, श्रौर न कहानी में । उसे हम 
कितसो विधय पर क्ेक्षक विशेष के विवारों का सुन्दर सद्धूलन कह 
सकते हैं। ग्रतः निरीक्षण के साथ ही साथ निबन्ध लेख में भ्रध्ययन 
तथा चिन्तन का होना भी नितान्‍्त झ्रावश्यक है। उसके भ्रध्ययन तथा 
चिन्तन का क्षेत्र जितना व्यापक होगा, वह अपने पाठक को उतना ही 
प्रभावित कर सकेगा। अ्रत: किसी भी सफल लेखक के लिए नितान्‍्ल 
झ्रावश्यक है कि छेसे किसी विषय पर लेखनौ न उठावे, जिसमें उसकी 
गति न हो। जिस भी विषय पर वह कुछ लिखें उसका पूरा रूप से 
अध्ययत तथा मनन करके: ही ब्रयमी लेसनी उठावे। किती' क्षय पर 
लिखे हुए अपने निबन्‍्ध को घिसा सोचे-सम्के, यों ही न मक्रादित 
करादे । इस सम्बन्ध में स्वर्गीय बद्धिमचन्द्र जी चटजी' नें तो नर्थे 
छेलकों को. सावधान करते” हुए बहुत ही: मार्भिकः दज्दः कहें: हैं। उनका 
कथन है।-- 

. “जो लिखो उसे वैसे हीं प्रकाशित न करंदों । कुछ दिनों तक 
उसे डाले रखो । कुछ दिनों बाद उसका संशोचन करों । तब तुन्हें 
दोख पड़ेगा: कि तुम्हारे लेख में कितने दोष हैं। काव्य, नाटक 
उपन्यास भ्रादि को लिख कर दो एक वर्ष डाल रख कर फिर सशोधन 
करनें से वे विंदोष उत्कर्ष प्राप्त करते दे । किंन्तु जीं लोग सामंहिं 
सफहिंत्य की सेवा करते हैं उनके लिए यह नियम नहीं हैं। इंसी 
का रख लेखक के लिए सामयिक साहित्य अवनंति को कारण हूंभा 
करता है । 


निरन्‍्ध का उद्देश्य न तो शक्दों का चम्तचमाता जाल बिछा 
कर थादुकों को उलकाता है, भौर,न्‌ व्यर्थ का ज्ञान छाँट कर अपनी 
बिद्ता का ढोल पोटना । बल्कि तिबन्ध का उदय है, भपयने अध्ययन 


साहित्य की शष्ठभूमि: है है 


त्तथा प्रनुभव से दूसरों को परिचित.करना। इस उद्देश्य की, सफलता 
मे ही निबन्धकार की सफलता हूँ । यदि वह प्रपने में देश या जाति 
की भलाई करने की क्षमता पाता हैँ ग्रथवा वह समभता है कि उसमें 
किसी सौन्दर्य की सष्टि करने की क्षमता है तो उसे चाहिये कि इस 
सत्र में पापंणग कर । मख से निकली हुई बाब तो हवा हे फेल कर 
रह जाती हूँ, पर लेखनो से निकला हुआ एक-एक शब्द पत्थर की 
लकीर बन जाता है । इसलिए एक सफल निबन्ध-लेखक के लिश 
प्रावश्यक है कि वह जो कुछ लिखे सोच-समभक कर लिखे क्योंशि 
उसके एक-एक शब्द पर उसके व्यक्तित्व की. छाप लगी रहती है। 

विषयों की विविधता की इष्टि से हम निबन्‍्धों को चार कैगीं 
में विभक्त कर सकते हैः-- | 

(९) वर्)षनात्मक ( [0८8८८ ७६ ए८ ) 

(२) विवरत्मिक ( ५५०7720ए८ ) 

) बिचारात्मक ( रिंव्रीवटा३० ) 

(४) भावांत्मक € 7470007%/ ) 6 

वर्णात्मक निबन्धों में वस्तु को श्थिर रूप देकर उसका विधद 
वशोन किया जाता हैं। इसका एक उदाहरण देखिये:--- 
...._ “जारी शोर से नीलाकाश को खींच कर पृथ्वी से प्रिलाता 
हुंग्ा क्षितिज, रूपहले पर्बतों से घिरा रचने के कारण, बादलों से 
बने घरे जेसा जान पड़ता था । थे पबंत भ्रविरतल और निरन्तर होगे 
पर भी इतनी दूर थे कि. घ॒प में. जगमयाती  भप्रसंख्य चांदी की. छी 
रैक्वांमों के समह के प्रतिरिक्त उनमें शौर कोई पर्यत का,लर्किशत 
दिखायी न देता था । जान पड़ता . कह; किसी: विशकीर: के! प्रपने 
अक्सस्॑-के: कहें में; उुपहले रंत् करें कूलिकी बुलाकर लोछे प्ररातल पर 
इसरलदश्चसतफेर की कीत / ;  ... “जीजती महा वदेवी ऋषिए 


8३ से हिंत्यं की पृष्ठ भूमि 


. खरतानात्मक निबन्ध में वरतु को उंसके गतिश्षील रूप में दिख- 
लाने का प्रयत्न कियो जाता है। वर्शानात्मक निबन्ध का सम्बन्ध देश 
से होता है भौर विवरसाॉत्मक भिबन्ध को संम्बन्ध काल से । यही 


५ ही 


लीजिये» .  : , 
ः .. “हम लोग रेलगाड़ी में संवार हों गयें। सारी भोड़ी पंठानों 
सै भरी हुईं थौं। किसी का कद छे फीट से कम नहीं था । ऊँचे, लम्बे, 
विशाल-शंरो र, लील॑मंह, खनी प्राँखें भौर मैले लम्बे बाल, जिन पर 
ढीली-ढाली पंगड़ी बाँधी हुईं थीं | पठान हमारे लिए कोई नयी चीज 
में थी । सारे सीमाप्रान्त' का चक्‍कर लगा चकंने के कारण पठान 
एक साधारण आदमी ज्ञात होता था। उसकी 'कर्केश ध्वनि हमारे 
लिए सामान्य ही अँकी “थी । हम खबर देंखनें को उत्सुक थे । वह 
खबर जहाँ केवल रेल झौर मीटर की सड़कों पर ब्रिटिश लोगों की 
हुकूमत है, जहाँ के मैदान ब्रिटिश-लाल रंग से रंगे हुए नहीं, जहाँ के 
झादमी झंगरेजों कौ विव्वविजयिनी सेनापों की कोई परवाह नहीं 
करते । अक ( संत्यकैतुं विद्यालद्भार-- खंबरदर्रा ) 
विचा रात्मक निबन्धीं में मस्तिष्क प्रधान रहता हूँ । केवल 
तक ही इनका झाधार होता है। विचारात्मक निबन्धों की. प्राय: दो 
हैलियां होती हैं। (१) समास शैली--जिंसमें विचारों को सूत्र रूप 
हैं लिखा जाता है । व्यांस-दौली--जिसमें विचारों का प्रकाशन 
कि बे किया जाता हैं । दोनों दीलियोँ के पृथक पृथक उदाहरण 


गा ब् ४५४ ट बह 


सभास शैली का उदाहरश-"7 7 7 ! पवार ४ पाए 
7?” “दुःख की ओरी में प्रवत्ति के. बिआर से कहरताप्के' ऊहंटो 
कोष हैं॥ कोच जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसका हानि की बैल्टो 


च््े 


हाहिस्के-की  ए०ठर्भूमिं हे 


की जाती हूं! करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती हैं. उसकी भलाई का 
ऊचोंगे किया. जाता है । किसी पर प्रसन्न. होकर भी लोग उसकी 
अलाई करंते हैं। इस प्रकार पात्र की भंलाई.कौ उत्तेजना दुःख झौर॑ 
झ्रामग्द दोनों की. श्र रि,यों में रंखी गयी है ।- कंरुणासे क्रोध दुःख के 
कारशा के साक्षात्कार व प्रममान से उत्पर्श्त होती हैं ।! 

जे 02५ (रामचन्द्र 'श क्‍्ल॑--+ करुणा) 


व्यास-शेली, का उदाहुररप ली लिय: कर ा 
5. “मनोभाढ़ों को हुदयस्पर्शी बनाते के लिए :अल़डद्धूवुरों की 
योजनां की जाती है । किसी वस्तु की छुन्द्रतत, .विशालता' भौर 
उच्चता झादि को जबःसाइश्य से प्रकादित. किया जात हुं- -तो-अती तिः 
स्पच्ट और प्रोकषक-हो जाती हैं। साइदयमूलक उपमा, रूपक भादि, 
झलंकारों का स्वभाव इसी प्रकार का हैं । साइश्य के अ्रतिरिक्त;वरतु 
के वाह भौर आभ्यन्तेंर सामंध्य को भी सार्थ ही ,प्रकट करने वाले 
झलंकार भाव को कहीं अधिक 'ममोरम बनाते हैं-।” (० 2 28 
द (काव्य के मंनोमाव “पं - ईदैवरचंन्द्र शर्मी ) 


. , . भाजात्यक नियन्धों: में: केवल हृदम्रपक्ष की प्रधानता! होती है । 
ऐसे: निबन्षों में :ल़ेखकः का -उद्देष्य - केवल स्रोन्द्य सब्टि तथा व्याख्या 
करना ही होता है । भावषात्मक. निबन्धों की -दो दौलियाँ होती हैं:-+- 
(१) धारात्मक हौली; £२) विक्षेप दौली,। -धारात्मुक दौली में लेक्षक 
के उमादों का -मेद्राह-नदी की धारा की तरह निरन्तर चलता रहता है । 
जिक्षेत्र शेकी,में .,यजु : प्रवाह कहीं मनन्‍्द, कहीं .तीब हो. जाता है । इस 
फ़कार को -दौल़ी में छुक प्रकार के: उन्माद की भ्षव॒स्था पायी जाती है । 
दोनों शैल्लिडीं हर बिक इक कगादुरए देखिये 00५० आन े 


7 480 « अर 


6४ साहिण की फतटमत्रि 


घारात्मक सझेली क| उदाहसुण--- 

“हारामरों को देखके-बेखले भास्तंवर्ष प्रश्न समृद्र थे गिरा कि 
घिरा । एक कदम झोंर, और धेडास से सेचके ! काररो इसका केवल 
वही कि यह प्रपने भठठ स्वप्न में देखला स्हता है श्लोर तिब्वय करता 
रहता है कि में रोडी के बिनत जी सकता हूं; प्रथ्वी से भ्रपना ध्रासन 
डद्धा, सकता हुं, योग-सिद्धिःद्वारा सूये भौर ताराझ्रों के गृढ़ भेदों को 
जान सकता हू, समृद्र की लहरों पर बेखटके सो सकता ह' । यह 
इसी प्रकार के स्वप्न देखता रहा, परन्तु शभ्रब तक॑ न संसर ही की 
धोर, ने. राम हीं की शैष्ट में ऐसी एक भी बात सत्य सिद्ध हुई। यदि 
प्ब भी इसकी निद्रा ने खुली तो बेधड़क शांख फूंक दो ! कूच के 
चड़ियाल बजा दो. ! कह दो; भास्तकांसिशों का- इस प्रसार संसार से 
कूथ हुआ ४ ५ सरदार, पू्ांस्िह ) 

विक्षेपशैली का उद्घाहरखस -- 

लहे मगलांखन ! पाप॑ छिपयें नहीं: छिप्तक, किसी. न, क्रिसी 
दिन उजागर हो हीं ज्वाता है।। करोड़ों- विद्बोमिक्रों कक रुधिर प्रात 
करके तुम, कुछ, मोटे बढ्धी हो गये । घटने बढ़ने का भ्रसाध्य रोग भी 
नहीं दूर हुआ । हां; मुंह बेशक काला हो गया । तुम्हारा यह कलुष 
कलरू मरने पंर भी न छुटेैंगा ।. मदिरापान-क्ंस: बंट्ेःखारते जायगा ? 
वियोगियोँ कौ जेल दैंतों क्‍यों हँसींल्लेल है?” प्रभी तके जरा।ल्‍सी 
का रिखे लगी हैं; बुछ दिनों में संपेरों मूह कॉलर हो ऊँयेगंड।, तुम्ह+री 
कालिमा पर भी कवियों ने कई केह्पनाएँ की हैं / 

क्‍ ( 'विभोकी' हॉरि-२.स्राहिसक क्िहुकर ) 

सांवात्मक विक्षेपशली के भ्रन्तंगेत -गेंचेकार््स-के मेने से प्रतशिक 
रचनाएँ भी प्रा जोती हैं। हिन्दी में! श्री अं्तुरतेख  शेस्त्री का 
भस्तस्तल, रायकुष्रादंस की साधनों इसी अंखो/में अशोक, 


साहित्य में जीवनचरित्रों का स्थान 
_>+>472०७००-.- ढ ज 
साहित्य सें जीवन-चरित्रों का स्थान विशेषे प्रहृत्व रखता है । 
हम उन्हें उपन्यास तथा. कहानियों के सम्रान गद्यंकाव्य कौ श्रेश्ी में 
मौमव'जीका सकते हूँ! स्थायी साद्टित्य में जीव॑न-चंरित्र भी. 
कया हैंठे.. अपना, स्थान, स्खते हूँ. वर्योंकि मानव-जीवन कभी: कहीं 
बदलता, दुनिया बदंल ज्ञाती हैँ, पर उसकी गतिविधि 
में कोई प्रन्तर नहीं श्राता। इस सम्बन्ध में! 'बच्चन' की यह पंक्तियाँ 
भलायी नहीं जा सकतीं-- 
“जय. बदलेगा' किल्तु,न जान!” 
फ इस - बदबती हुई, दुनिया, के. साथ, यूग बढ़त, जाता है, परन 
जीज़न? के... भावश्य ऋत्ायें वही हब्ती है।। जीजन के. खुब/दुःख की 
अ्ग्रस्यफएं: वेज -ही, जुद्धिलू: रहती है ।. यही ऋारडा है.दि. जीवन:-चरित्र 
'फ्का -झेने; पर की पुछ्ाना बी दवा, ॥: वह; इमेशा. नड़ा. रहता है, | 
बुपू, दीज़ जाने: पर भी- काल्म) कि के. रास, हमारे ज़िए नये: हूं;।. व्यास 
' में. थी कोई, पुहालूाएन - नूईई पाते हैं।। उनका है न 
जिन- जिन पर्रस्थितियों में अर 888: कप बे पॉरध्यितिता 
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हमारे सामने हैं। भविष्य को उज्ज्वल देखने की लालसा मनृष्य में 
कल भी थी और पभ्राज भी है। कल का मानव भी झपने वतमान से 
उसी प्रकार असन्तुष्ट था, जिस प्रकार आज का मानव । मानव की 
झगली पीढ़ियां भी बतंमान से श्पने पूर्वजों की तरह श्रंसन्तुष्ट रहेंगी । 
यह नेसगिक नियम हैँ जो बदला नहीं जा सकता । वतंमान 
के प्रति भ्रसन्‍्तोष की भावना ने ही मानव की गति में प्रगति दी है । 
इस भ्रसनन्‍्तोष की भावना से हो वह अभ्रनादि काल से जिन्दगी की लड़ाई 
बहादुरी के साथ लड़ता आ्राया है । ह है 


मानत्र जीवन-संग्राम का बोर सेनिक रहा है, उससे प्रगली 


पीढ़ियों के लिए कुछ न कुछ सन्देश भ्रवश्य मिलिगा। ऐसी दक्षा में 
दल न साहित्य के क्षेत्र में जीवन-चरित्रों का स्थान कितना 
झगस्ती पीढ़ियों. “देत्वपुर्णा है, यह बताने की झ्रावश्यकता नहीं । हमारे 
के क्षिए सन्देश यहां उच्चकोटि का जीवन चरित्र सम्बन्धी समहित्य-कम. 
ह होता दे हैं, इसका कारगर हैं हमारे यूवंजों की लोकपक्षः के प्रति 
. _ उद्ासीनता । गोस्वामी तुलसीदास जसे महाकवियों ने भी इस सम्बन्ध 


में साफ कह डाला-- 
“कौन्हे प्राकतत जन गन गाना । 
सिर धन लागि गिरा पछुताना ॥”” 
हमारे साहित्य में जिन महापुरुषों की गौरवगाथा का गान 
हुम भी है, उन्हें कलाकारों ने मसृष्यता से इतना उठो दियां हैं' कि वे 
मनष्य न रह कर देवता की कोटि सें झा गये । रासभ-कुंष्छण तथा 
तंथागते इसी रूप में हमारे सामनें भाते हैं। इंसी लिए हम इन मौंरंब- 
गांधाभों में मथा्थंता का श्र्माव पाते हैं। जोवन-चरित्र का प्रथार्थ से 
दूर रहना उसे जीवस-चरित्र से गिरा देता है। फिर यह जोव॑न-अरिंत्र 
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न रह कर काव्य की श्रेणी में झा जाता हैँ। मनुष्य में देवत्व देखना 
प्रथवा दिखलाना कवि का काम है, जीवन-चरित्र लेखक का नहीं। 
मनुष्य देवता नहीं है । इसी लिए उसके समस्त कार्य सराहनीय 
तथा प्रशंसनीय नहीं हो सकते । वह अपने जीवन में सभी प्रकार के 
जीवन में. 7 पढीव देखता हैं । इतना होने पर भी वह प्रपने 
एकरसता ने कार्यो की झ्रालोचना नहीं सुनना चाहता जो उसे 
नहीं होती समाज की दृष्टि में गिराते हैं, भथवा जिन्हें वह दूसरों 
की श्राँखो में धूल क्रोंक कर करता हूँ । एक जीवन“ 
चरित्र के लेखक को बड़ी ईमानदारी के साथ मनष्य की उन बुराइयों 
पर भी रोशनी डालनी पड़ती है जिन्हें वह ग्रावश्यक समभता हैं । 
पर यह उससे होना कठिन हैं क्योंकि वह हमेशा यथा से दूर 
भागता हैं । 
उसकी यह कठिनता उस समय झौर भी बढ़ जाती हैं, जब 
वह भ्पनी राम कहानी दूसरों को सुनाता हें। यदि वह केवल पअ्रपने 
चरित्र की उन्हीं घटनाग्रों का उल्लेख करे जो उसे समाज में ऊँचा 


उठाती है तो उसमें जोवन की वह यथाथ्थंता न होगी जो जीवन- 
चरित्र में होनी क्‍ग्रावश्यक है । 


उपन्यास तथा कहानियों की तरह जीवन्न-चरित्रों को भी हम 
दो भागों में विमक कर सकते हूँ । एक विषयी-प्रधान, जिनमें लेक्षक 
स्वयं भ्रपने विषय में कुछ कहता हैँ। दूसरे विधय:अधान 
जिनमें वह भापब्रीती न कह कर जगबीती कहता है, 
झर्थात्‌ दूसरों के विषय में कुछ कहता हैं। इनेमें-हंम 
विषयी प्रधान जींवन-चरित्रों को उत्तम पुरुषात्मक झौर विषय प्रधान 


जीवन-चरिश्र 
के प्रकार 


#ऋफ 


डर दर हु 


को पन्‍्य पुरुषात्मक कह सकते हूँ । इसके भ्रतिरिक्त 
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पत्रों तथा डायरियों के रूप में भी जीवन-चरित्र लिखें जा सकते हैं । 
वास्तव में जीवन-चरित्र किसी उत्थान-पतन की ऐसी कहानी हैं जो 
रोचक होने के साथ ही साथ हमें कोई शिक्षा भी देती हैं। वह उस्त 
बनस्थली के समान हैं जिसका निर्माण प्रक्ृति ने स्वयं बिया हैं। 
उपन्यास तथा कहानी की तुलना हम वनस्थली से नहीं कर सकते 
क्योंकि उसकी रचना प्रकृति स्वयं नहीं करती बल्कि माली करता है । 
जिस प्रकार मनृष्य ने कलाकार बनकर कलारूपी नयी सुष्टि की 
रचना की उसी प्रकार उसने कहानीकार तथा उपन्यासकार के रूप 
में झपने एक नये संसार का निर्भाण किया। जिस भ्रकार कठपुतली 
नचाने वाला सूत्रधार झपने संकेतों द्वारा कठपुतलियों के शरीर में गति 
उत्पन्न करता हैं ठीक उसी प्रकार कहानीकार तथा उपन्यासकार भी 
ग्रपने पात्रों को भ्रपनें इशारों पर नचाता हूं । जीवन-चरित्र म॑ यह 
बात नहीं होती । हम जिस व्यक्ति का जीवन-चरितन्न पढ़ते हैँ वह 
लेखकों के संकेतों पर नहीं नाचता बल्कि उसे प्रकृति के इशारों पर 
सब काम करने पड़ते हैं । 


जीवन-चरित्र उपन्यास तो नहीं होता पर उसकी वर्शानश्चैली 
प्रवदय उपन्वास के समान रोचक होती है । वर्णातशेली की रोचकता 
ही के कारण वह स्थायी साहित्य में काम करता हैं । यह रोचकता 
उसी व्यक्ति के भीवन में पभ्राती हैँ जिससे: भपनी जीवमं में उत्थान 
भौर पतन दोनों देखे हों। निठत्ले, निरुद्यमी तथा भांलंसी मर्मष्यीं 
हुदय में यह बात नहीं होती.। 


किसी व्यक्ति का जीवन-चरित्र पढ़ते समय हम उसके 


उत्थान-पतन की कहानी द्वारा. जो शिक्षा प्राप्त करते ज्ै 
उसका हमारे जीवन प्र स्थोयी प्रभाव पड़ता है। काश 
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चरित्र पढ़ कर हम उन दोषों तथा बुराइयों से अपने भ्रापको बचाने 
का उद्योग करते हैं, जिनम कोई मनुष्य अपनी मनुष्यता खो बैठता 
हैं। हम जीवन-चरित्रों के अध्ययन से उन ग्रणों को प्राप्त करने के 
प्रयत्नशील रहते हैं, जिनके द्वारा कोई मनृष्य सच्चे शब्दों में मनृष्य 
कहलाने का अधिकारी होता हैं । 





साहित्य में पत्रों का स्थान 


२9 फकिकदफर »+- 


पत्र उस लिखित सन्देश को कहते हैं जिसके द्वारा हम दूसरों 

को पभ्रपने विषय में परिचित कराते हैं तथा दूसरों के विषय में स्वयं 

परिचित होते हैं। मनृष्य एक समाज-प्रिय प्राणी हैं, 

परिभाषा वह समाज में रह कर स्वयं एक दूसरे के सुख-दुःख से 

* परिचित होता है, तथा श्रपने सुख-दू:ख से दूसरों को 

परिचित कराता हैं। सभ्यता के विकास के साथ ही साथ मानव 

परिवार भी एक दूसरे के निकट आराता जा रहा हैं। देश भौर जाति 

की सीमा को पार करके धीरे-धीरे हम एक दूसरे के निकट भ्राते जा 

रहे हैं। ऐसी अवस्था में हमारे सामाजिक सम्बन्ध भी विस्तृत होते 

जा रहे हैं। प्रावीन काल में यातायात के साधन कम होने के कारण 

मह विस्तृत मानव-परिवार एक दूसरे के इतने निकट नहीं था जितना 

झब है, ऐसी दशा में पत्र-व्यवहार इस समय में हमारे देनिक जीवन 
का एक झावद्यक भज्ू बन गया हूं । 

पत्र-व्यवहार की भावश्यकता राजा से लेकर रखु तक को 

पड़ती है । इस प्रतियोगिता में मूख से लेकर विद्वान तक को सम्मिलित 
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होना पड़ता है। पत्र हमारे जीवन का एक ऐसा 

है ५3223 महत्वपूर्ण प्रंग है जिसके बिना हमारा कार्य चलना 
झड़ तैंठिन है। पत्र भ्ायः प्रपने घनिष्ट सम्बन्धियों को 
ही लिखा जाता हे । इसी लिए इनमें लेखक 

अपने भ्रापोा खोलकर रख देता हैं। वह भ्रपने सम्बन्धी से 
जिसके पास वह पत्र भेजत्ता' हे कोई बात नहीं छुपाता | जो भी उसे 
कहना होता है, खुलकर कहता हूँ । श्रतः हम कह सकते हैं कि पत्र दो 
व्यक्तियों के जीवन के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालता हैं। समाज के 
सामने लोग भ्रपने जिन ग्‌ढ रहस्यों को प्रकट करते हुए क्रिकते हैं, 
के पत्रों में साफ-साफ प्रकट कर दिये जाते हैं। ऐसी अबस्था में हम 
पत्र को किसी व्यक्ति के जीवन की बोलती हुई तस्वीर कह सकते हैं । 


निबन्ध की तरह पत्र भी व्यक्तित्व प्रधान होता है। इतना 
पत्र में होने पर भी पन्न तथा निबन्ध में थोड़! भ्रन्तर हैं। निबन्ध 
क्तित्व हे भें कि 
के द्वारा लेखक अपने विचारों को सभी के सामने प्रकट 
करना चाहता है पर पत्र के द्वारा वह केवल गिने चुने व्यक्तियों तक 
ही धपने विचारों को सीमित रखना चाहता हैं । 


जब हम भअ्रपने किसी प्रेमी को पत्र लिखते हैं तो हम श्रपने 
जीबन के भुप्त से गुप्त रहस्यों को खोलकर उस्तके सामने रश्व देते है । 
हमारा प्र मी भी दूसरों से भ्ांखें बचाकर बी सावधानी 
के साथ हमारे पत्र को पढ़ता है। इन प्रेम पत्रों में 
साधारण से साधारण बात भी बड़ी सजीव तथा चुमती हुई भाषा 
में व्यक्त की जाती है। इन पत्रों को लिखते समय हमारा. हृदय 
काव्यमय हो जाता है। यही कारण है कि इन प्रेम पत्रों को पढ़कर 
हमारी हृदय वीणा के तार भांकृत हो जाते हैं। जिन्हें,ये. प्रेम. ..पत् 


्् 


प्रेत पत्र 
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चरित्र की इृष्ट से प्र म॒ पत्रों को लोग भले ही बुरी दृष्टि से देखें, 
पर उन्हें पढ़ते समय जो ग्रानन्द मिलता हैं तथा जो रसास्वादन किया 
जाता हैं वह साहित्य में भी कम मिलता हूँ । प्र मियों के हृदयोद्‌गार 
तथा भावों को प्रकट करने की श्रकृत्रिम शैली में जो सौन्द्य हम पाते 
हैं वह भ्रन्यत्र दुलंभ हैं । 

मनृष्य प्रेम पत्रों को लिखते समय झआाबश्यकता से ग्रधिक भाव॒क 
हो जाता है। वह उसके एक-एक शब्द में भ्रपने हृदय को उडेल कर 
रख देता हें। यही कारण है कि प्रेम पत्र कभी पुराने नहीं होते । 
उनमें हम एक प्रकार की काव्यमयता पाते हैं। कवियों के श्रत्यूकति- 
पूर्णा विरह वर्णोत में जीवन की वह यथाथ॑ंता नहीं होती जो हम 
प्रेमियों के हृक्योद्गारों में पाते हैं । यही हृदयोद्गार पत्र में 
काव्यमय होकर हमारे सामने झाते हैं । 


यदि साहित्य जीवन की व्याख्या का नाम है तो हमें प्रेमियों के 
इन हृदयोद्मारों को साहित्य की कोटि में अवश्य ही स्थान देना 
पड़ेगा। प्राचीन झ्थवा आार्वाचीन कवियों ने भ्रपने हृदयोद्गारों को 
झपने प्रियतक तक पहुंचाने के लिये जो पत्र लिखे हैं उनमें हम एक 
प्रकार का पधूर्व सौन्दर्य पाते हैं। इन पत्रों के लिखने में उन्होंने 
कभी-कभी पद्य का भी उपयोग किया हैं। उनके ऐसा करने से. उसमें 
हृदयोद्‌गार संगीतमय हो उठे हैं। हमारे हिन्दी साहित्य में गोस्वामी . 
तुलंसीदास की “विनग्र पत्रिका” प्रसिद्ध है। ग्रोस्थामी जी को इस. 
प्रेस पत्रिका में पद-पव पर हमे शप्ल की जो .भमिव्यंजना घिलती है 
उसस्रें उतका कव्रित्व झौर भी. निखर त्या है । विदद्त के इतिहास! 
पत्नों ने , बड़ोन्‍बड़ी क्रान्तियां 'की हैं। इन पंत्रों द्वारा ही इसिहास' 
प्रसिद्ध संधियाँ हुईं। ऐसे पत्र इतिहास की इष्टि से बड़ा मह॒ए्व रेखते' 
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हैं। किसी प्राचीन इतिहास के विद्यार्थी को ऐतिहासिक खोज करते 
समय इस प्रकार का कोई पुराना पत्र मिल जाता हैं तो उसे उस समय 
अ्रनिवेचनीय श्रानन्द प्राप्त होता हैं । बह उस पन्न के द्वारा इतिहास 
की बहुत सी ग॒त्थियों को सुलभाने का प्रयत्न करता हैं । 


कवि की पहुँच सब स्थानों पर तथा सब कालों में होती है । 
इतिहास में जिन पत्रों का उल्लेख मात्र मिलता हैं वह उन्हें भी श्रपनी 
कल्पना की सहायता से लिख डालता हैं । वे पत्र कवि की लेखनी 
द्वारा लिख जाने पर सर हिल्‍्य के शद्धार, बन जाते हैं । कविवर मेंधिली- 
धारण की पत्रावली इसका प्रच्छा उदादररा हैं । 
... _- पत्र की #&ष्ठता इसी में हैं कि .दूर रहने बाला “पाठक उपसे 
उतना ही प्रभावित हो जितना कि श्मीप- रहने बाला वार्तालाप से 
पंबब प्रभावित्त.. होता हैँ । ऐसे पत्रों का- लेखक अ्रपना न्यक्तित्व 
- क्रेष््सा., उड़ल देता हैं। इसका कारण यह होता है कि. पत्र- 
लेखक पत्र छिखते समय कभी यह नहीं सोचता कि जिन 
-व्यक्षियों को उसने पत्र लिखे हैं-उनके भ्रतिरिक्त उन्हें कोई दूसंरा भी 
पढ़ सकता है । १2 हे. 

- वार्तीलाप में व्यर्थ का उंत्तर-प्रस्युसरं भी होता हैँ, किन्तु 
“पत्र हंस सब अनसल तक्ाा व्यथ की बातों से रंट्ित होता है + भरत 
“हम कहु सकते है कि पत्र ज़ीधत की यह सरल; तथा मं।मिक व्यास 
है. जिसमें (कैंचल «थे क़ित्व की: ही ; भधानता होती हुं.। वाह्तवः में ऐसे 

ही पत्र साहित्य की कोटि में पभाते है.। वे प्रत्र जिनमें के त्रिमता: की: ही 

ता हती है, जो वास्तविकशा से' चहुत दूर होते हैं झथजीा ज़िलमें 
'लैज्नंक अमन: व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ रहता: है 
ऋषडित्यः के कीटि, में तहीं झाते व. 777, 777 ४ के | इकाई 


ड्ज 
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रूपक ओर रंग-संच 
उपदेश कलामय होकर कथा तथा कहानियों के रूप 
में गाता है और कहानियाँ कलामय होकर नाटक के रूप 
में धातों हैं ॥ कथा कहानो वृदय-जगत को हमारे ख़सने 
इस रूप में रखती हैं कि हंम' उनके चित्रों को हृदय के नेत्रों से देखते 
हुए भीतर ही भीतर उतका रस छेते रहें । नाटक में 


, काब्य में है े क्‍ 
नाटक का. दे वात नहीं है. नाटक दश्य जगत की के ही बंना 
रहता हैं । इतना ही नहीं बल्कि वह उसे छैसा कलात्मक 


का रूप दे देश है जिससे हंगम उसे झपने जीवम' का अंग ही 
सेममने जेगते हैं। गे कटमाएं जिनका मुल्य सर्वशाधारशां की दंदट 
को कुछ कहीं होता, रंग मंच फर छेसा रंग जमा केती है कि उन्हें हंभ 
हक काण जाम छोड़ कर बहुत स्यान पृथक देखने संगते हैं। हमें ऐसा 
जान पड़ता है कि. हमे जो देखते रहें हें यह सत्य है । इंसलिश हुंस 
शंसमंस के कातों के सुख दुछ को अपना हो सुख दश अमभ:ले समंते हैं। 
इंगढंच पर कुकाल कपरकारः उस फंटवाओों को शो किशी के सप्के बौंडे 
जीवन में होती हैं भोर बर्षों तक होती रहती हैं; केवल को शरीक जेश्कों 
में ही हमारे सामने प्रत्यक्ष कर--केशा है। इन्हीं दो तीन भण्टों में 
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भगवान राम का जन्म, उनकी लीलाएँ, उनका चौदह बर्षों का बनवास 
तंथा लंका विजेये करके म्धोध्या वापस लौटे भ्रॉना“-यह सब दृश्य हँग॑ 
देख लेते है | यह रंगमंध की ऐसी विशेषता है. जिसकै कारंशों वह 
कर्या साहित्य में स्वॉपरि स्थाने रखेबा है। ऐसी वस्थी में हम कहे 
सकते हें कि ललित कलाझ्रों में जो स्थान कांध्य को है, वहीं स्थान 
कांग्यों में नाटक को हैं । ' कण आओ 

हम कथाएं शुनते हैं पर उनकी घेटनाप्रों की प्रस्येक्ष यहीं देंशंले । 
मांटंके उस सब चटनाथों की हमारे ज्॑संक्षेश्रों के सामने ले जाता है । 
इसलिए भरॉचीन सांहित्याधायों ने साटंक को दंश्परकॉष्य के अस्शग्त 
माना है। ..' | 

वास्तव में नाटक जिस श्रर्थ में प्रचल्षित है प्राचीन काम हे 
उसके लिए रूपक शब्द का स्यक्‍्हार होता था। मारटक सो पक के 
दस मेंदों में से' फहुला भेद हैं #॥ हूपक शब्द का अर्थ हैं रूप धारश 
कॉसमसा), जिस अक्रार रूपक अलंकार में उम्रमेय, :रप्रमान, का कृप 
कारशा कर रूता है; उसे फ्रकार यहाँ भी एक व्यक्ति दुसरे व्यक्ति का 
रूप धारण करके अपने श्षिघा कलापों द्वारा यह घिक़े करने का प्रयस 
करता हैं कक में: कह: ध्यूकिति हूं. किसका मेल ल्‍-ख्ख- आरखप किया है। 
अश्जकम काटक: छपक का परवद्ानी हो गया हैं । उम्नक्निए स़ब्े- 
साहाहरंइ नादक से के नाक ब्रठल करते हैं को प्रचीन कल में रूपक 
शैप्रहर फरिया जाला- धा 4 7... . /,ै॥ .. 
“07 “ ,मलुध्य  छुकःअनुकरुख कीज़ ऋरए दे * भनूकरसा /छरा, ही 
डकके सामाजिक जीवन कप ; विकास दवा है | दुम झड़ भरगुकरफ की 
पट बृक्ति को ; नहर कर मूल कह ख्कते, है| , छोटी-छोटी 
टिकांस तकिया शुटऱे धचड़ियों का ठिवाह़ रचाक़र, स्यतुता का 
/पूश्र ही ऋताद लूट ख्िया कढ़ती 'हैं.। इड़ी प्रकार छोटे 
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छोटे बच्चे बाबू. जी. का हेट सिर पर रखकर भ्रथवा नकली मुछें लगा- 
कर कभी-कभी भ्रपनी माँ से कह दिया करते हैं, भ्रम्मा म॑ तो बाब॒जी 
बन गया। यही अ्रनुकरणा की वृत्ति श्रागे चलकर नाटक की रचना 
के लिये प्रेरणा देने वाली हुई । 

हम देखते हू कि प्रत्येक मन॒ष्य के सामने " एक आ्ादर्श 
रहता हूँ श्रौर बह भ्रपने जीवन को उसी आ्राव्श्ष के ढाँचे भें ढालने का 
प्रयत्न करता हैं । वह भअ्रपनी जाति के महापुरुषों को. श्रपना धादर्य 
बनाता हैं, उनके पदचिन्हों पर चलकर भपना ज़ीवन सफल बनाता 
हैं। ससार भर की समस्त जातियाँ इसी उदृश्य को सामने रख कर 
वीरों की पुजा किया करते हैं। हमारे यहाँ विजयदशमी, जन्माष्टमी, 
रामनवमी भ्रादि स्यौहार वीरपूजा के पविन्न उदहेदय को रखकर म॑नाये 
जाते हैं। ऐसे त्यौहारों पर वीरों के प्रति भक्ति भावना व्यक्त करने के 
लिए नत्य तथा बादन के साथ-साथ उसका गए कीलेन भी होता था-। 
यही गुण कीतेन धीरे-धीरे नाटक, के रूप में परिणित हो गया.।: राम- 
लीला तथा शासलीला इप्तके भच्छ उदाहरण हुं.। हे 

हमारे यहाँ ऋतुपरिथर्तन पर विशेष रूप से. झ्ामोद-प्रमोद 
'अनायें जाते हैं। होलीं, वसन्‍्त पंचमी तंथा 'हरियाली लीजें इसके 
झच्छे उदाहरण हैं। इन त्योहारों पर जेनेता न॒त्यं, बीते अहृविःद्वारत 
मनोरंजन करती हैं। ऐसे भवसरों पर हास्थ-प्रधान : स्वाँग भी: रे 
जाते हैं। प्रहसन' कीं रचना कंदाजित ऐसे ही -भषसेरों पर खेले जाने 
के लिए को गधी होगी । : इस प्रकार हंप देखते हें कि हमारे नें 
'कला का प्रारम्भ धामिक कृत्यों से होता हे । पंश पदिची विद्वान 
'हुसा नहीं मोसते । उनका कथन है तक भरद्षय कलाकी सम्वन्धू हमारे 
धार्मिक कृत्यों से नहीं बल्कि हमारे दैनिक जींवनेंसे सम्बन्ध रखने 
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वाले दैनिक कृत्यों से है। इस सम्बन्ध में . पिशल साहब का कथन हे 
कि भारतियों के नाव्य-कला का' प्रारम्भ कठपुतलिग्ों के नाच से हीता 
है। अपने मत की पुष्टि में सूत्रधार दाब्द को लेंकर कहते हैं कि जो 
व्यक्ति डोरा खींचकर कठपुतलियों. के शरीर में शक्ति उत्पन्न करता था, 
वह सूत्रधार कहलाता था झौर वही सूत्रधार झागे चलकर नाटक 
मण्डलियों का्र-संचालक बन गया । इस मत के खष्डर्न में बाबू जय- 
शद्धूर प्रसाद जी का यह कथन उल्लेखनीय है कि “कठपुतलियों से नाटक 
होन की सम्भावना का श्राधार सूत्रधार शब्द हूँ किन्तु सूत्र के. 
लाक्षरिक भ्र्थ का भ्रयोग सूत्रधार भौर सृत्रात्मा जैसे शब्दों में मातना 
चाहिये, जिपमें अ्रतंक वस्तु प्रथित हों, जा सुक््मता से सब में व्याध्त 
हो उसे सूत्र कहंते हैं। कथावस्तु भ्रौर. कटकीय प्रयोजन के सब 
उपादानों को ठीक-ठीक संचालित करता है वह सूत्रधार प्राजकल के 
डायरेक्टर की तरह होता था। सम्भव हूँ कि पटाक्षेप और जवनिका 
प्रादि सूत्र भी उसके हाथ में रहते हो । द द 


कुछ प्रश्चिमीय विद्वान, जिवसें “कीयथ” का नाम बविद्येष 
उल्लेखनीय है, यह भी कहते हूँ कि भारत ने नाटक कला यूनात से ली 
हैं। इस सम्बन्ध म॑ यवनिका छाब्द को लेकर बहू प्रपन मत का 
समर्थन करते हैं।। इसके खण्डन में भी. स्वर्गीय जयशह्कर प्रसाद- का 
बत स्मरखीय हैं ।. ... : , .:.:; - ;: 

कुछ लोगों का कहना है कि भारत॑वष के नोटकों में यवेतिका 
यंबनों प्र्थात्‌ प्रोकों से ली गयी है किन्तु मुझे शुद्ध रूप॑ से व्यवहत 
जवनिक शब्द भी मिला है भ्रमर कोश तथा हल्ला युंद्ध में यह ब्षब्दे 
विद्य्तान हैं । श्रमरकोस तथा हृल्लायुद्ध दोनों ही म्रमाशिक. शब्दकोश 
हैं + इसमें इस झब्द का रूप ज़वनिका:है ककलिका नहीं ।” | «५ 
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इसके प्रतिरिक्त-यूनलामी माष्टक कला में झौर भारतीय 'भे।हक- 
कला में श्राकाद-पातात का धरतर है । भारतीय नाटक रमेमस के 
भीतर होते थे झौर सुनामी नाटक रंगमंछ के बाहुर। भारतीम जाटकों 
सें बर्दे होते थे ध्लोर वबनानी माटकों में पर्दे का सब्मश्रा प्रमाव होता 
था । दो दृश्यों में प्रस्तर लाने के लिए सम्मिलित गान का (जिसको 
कोरस कहते हैं) प्रयोग करा दिया जाता था। यूनानी नटक धुखान्त 
होते थे प्रौर भारतीय नाहक सुखारत | ऐसी अशथस्था में . जबकि 
यनानी नाटक-कला और भारतीय नाठक-कला में परश्क्श इतना. मैंदें 
पाया जाता है, तब यह हैसे कहा जा सकता है कि भारतीय नाटक 
कला मृतान की देव है | जिस समय यूतामी नाटक कला. क्रा जम: 
भी नहीं हुमा भी सम समय भारते में माठक कली के दारभशीय 
बिवेखन मी दो चुका! था.। 0 


देंशकाल झौर परिस्थिति से नाटकों के रंगमंच में भी बहुत कुंछ 
परिवरतेन भी कर दिया हैँ | उनमें पहली बात यह हैं कि हमरि यहाँ 
झ्रन्न दुलाप्स नाटक भी खेले जाते सगे हैं.६ पहचे इमीरे साहित्य में 
इसका भकाब था। केवल मद्राकनि कोस का सरभंग ही हमारे फाबीर 
साहिसय में ऐसा ब्राटक हैं जिसे हम डलान्त नश्टक कह क्षकंते है । 
भारतीय स?हेस्‍्क में कुंछार्त नाठकों का! आमात्र क्यों रहा? हम यहाँ इस 
पर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहते हैं। हमारे यहाँ अन्य का संभ्वान्क 
भूम से है, धर्म मंभलबय हुँ। सुत: उसका भादि भ्रन्‍्त्र मंकलमय 
द्वोता प्रनिदाय हूं । दाटक भी काव्य हूँ, फिर, वहू मंग्रत्मय क्‍यों 
न हो | जो मूंगुलमय है वह दूखान्त कंसे ह्वो सकता. है कि 


'. शारतोथ मेक्टकों का प्रारम्भ मान्दी मे प्रकवा' ईशकर | ओ।र्थका: 
होता है ओर : उस्नेकी शमझ#प्ति मेरतक पोपमे:- के होली: हूँ १ वर 


ई $ भछत 
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नाटक के भ्रन्त मैं विष्व की मंगलमंथे कामना के लिए 
किसी महाभुरुष से प्राथन करायी जाती है वा भ्रालीवाद 
दिलाया जाता है | ऐसी प्रबस्था में जिनका नाट्य साहित्य 
मंगलभय भगवान की मंग्यलथ प्रार्थना से प्रारम्भ होता है तथा विंद्व॑ 
की दा कामना पर समाध्त होता हो वहाँ दुखान्‍्त नाटकों की रचना 
कंसे हो सकती है ९ 


भारतीय 
नाटक 


4 


प्राचीन भारतीय भश्राचार्यों ने इस प्रकार के इश्य दिखलाने वॉजित 
ठहराये हैं । जिनसे सामाजिक व्यवस्था को किसी प्रकार की द्वानि पहुंचे 
प्रथवा दशकों को किसी प्रकार का मानसिक कष्ट हो | नाटक काव्य 
है. काव्य का उहेश्य हैं श्रानन्‍्द प्रदान करना । इसीलिए श्राचार्यों ने 
ऐसे दृश्यों को दिखलाना वॉजित ठट्दराया हूँ। हमारे यहाँ बाटक पाँचवाँ 
वेद कहा गया हैं । इसके साभ ही साथ नाटक की रखना का उद्देश्य 
दोता है कि नायक द्वारा कि कूल की प्राप्ति क्रमा। फल से 
प्रभिप्राय हमारे यहाँ भ्रर्थ, धर्म, काम, मोक्ष से है। ऐ्री भ्वस्था -ें 
जब हमारे यहाँ नाटक की रचना ही उत्तम फल प्राप्ति के लिए की 
जाती हैं तो उसंकां भ्रन्तदुखमय कंसे हो सकता हैँ ? नोटक॑ का नायक 
औीरोदात्त, धीरअशान्‍त और धरीरललित होता है; भीसेढ़त गहीं। 
जजों कारल है कि हमारे कहाँ ब्रेंकवर्ब आर हेमलेट जेडी रचशा नहीं 
हुई 7 हमारे यहाँ पाक की विजम भहीं विखाड़ी बाकी है | हमारे 
जाटंकों में इसलिए ऋर प्रकृति वाले, कष्ट और नुझ्यंत पात्र नपतक के 
नाग्रंक नहीं होंते। इसलिए हुमारा रंममंत्र यूटोंत्र की:रंखवंक की कर्क 
रक्तरह्जित नहीं हैं! दम दुखों को! भी: शुश सममकंन! काले: शायद 
डंसते के .सरकल, दावते है.। इसलिए हंगारे इंशमोन पर क किसी: के 
लह को: एक जूरुक पफ्रिस्ती:है: घोर न किसी के भ्श्न[कंश $ इक 
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शंगमंच दूसरे देशों क्री भ्रपेक्षा यह विशेषता रखता है कि वह हमारे 
सामने ,जीवत के जिन चित्रों को रखता है, वें किसी महानफल के 
उद्देश्य से चित्रित करिए जाते हूँ। हम सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ के उपासक 
हैं ।. योरप की. तरह “कला, कला के लिए हूं” ऐसा नहीं मानते । 
सत्य को बग्न करके देखना हम नहीं चाहते । हमारे यहां 
नाटक केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं, बल्कि उसका उद्देश्य नायक 
द्वारा किसी उत्तम फल को प्राप्त करना हैं। भारतीय नाव्यक्रला का 
उद्देश्य क्या हैं ? इस सम्बन्ध में भरत मुनि के यह वाक्य समर 
णीय हैं ।-८ 
धमो धर्म ग्रवर्शननीं कमः कामोपसेविनास | 
निम्द्ये दुर्विनीतानां विनत नौ. दमकिया ॥ 
“दुखातान श्रमार्तानां शोकार्ताना तपस्िनां | 
विश्रान्ति जनने काले नाट्यबेनद्भविष्यति? | 
साधारण रीति से हम पूर्वी तथा पश्चिमी नाटकों में यह 


झ्रन्तर कर सकते हैं; 











. भारतीय नाटक | पश्चिमी नाटक 


; (१ गे नीपेक विशिष्ट गैर रूमपन् (१ ) . नाथक के लिए- विशिष्ट 
हो। मह गुण 'धीरोदात, धीर- | गररा सम्पन्न होने की आ्रावश्यकता 
प्रशाम्त/ धी रललित तथा धो रोडत नहीं ।सभी परिस्थितियों का मनुष्य 
इस चार श्रणियों में विमक्त: किए -[, नायक हो सकता है ।. भारतीय 


भए हैं| इसके झतिरित्रंत साधक नाटक के नायक की तरह उसके 
नटंक के भन्तः में अर्थ, धमम, किम, लिए किसी फल का भोषता होना 
मोक्ष इंनामें ले. क्रिसो फल करे भावरंयक नहीं। साधारण मनुध्यों 
प्राप्त करता है ...... | तरह बह भी परिस्थितियों के 
! “' / | हाोथ-कों खिलौना होती हैं। १ 





साहित्य की पृष्ठभूमि 


११३ 


... जारतीयनादक |... पश्चिमीनाठक नाटक पश्चिमी माटक 


(२) भारतीय नाटकों में रस की 
प्रधानता होती हैं । 


(३) भारतीय नाटकों में सड्भष॑ 
केवल मध्य तक हो रहता हूं, अन्त 
में तायक की फलप्राप्ति के उप- 
रान्त सब सद्भूष समाप्त हो जाते 
हे | |, :; 

(४) भारतीय नाटकों में चरित्र 
की प्रपेक्षा सत्यं, शिव, सुन्दरम्‌ 
को प्रधानता दी. जाती हैं । 


(१) भमारतोम नाटकों का इृष्ठि-' 


कोण प्राद्नवाद हैं । 


(६) भारतीय नाठकों में मृत्यु, 
रा जविद्रोह प्रादद दिखलाने वजित 
हैं। | ' ः 

(७)  मारतीग्न नाठकों में नाटक 
का प्रारम्म नान्‍्दीपाठ से तथा 
समाध्ति भरतवाक्य से होती है । 
झ्स्तु में वायक द्वारा किसी फैल 


की प्राप्ति भी करायी जाती है। | 
इसलिए भोरतीये नाटकों की सुंखान्त 


होंने। # (न अं फ है ह 4 डक ५ है कै 5 के 
: आवश्यक होते है | 
व ल्‍ 
क्र 
१/, ५ हर के + ज्क नम छत तन 


 (श) 





(२) पश्चिमी नाठकों में रस 
की भ्रपेक्षा मनोविज्ञान को प्रधा- 
नता दो जाती हैं । 

(३) पश्चिमी नाटकों में सह्लृष 
ग्रन्त तक होना भ्रावश्यक है। भनन्‍्त 
में चरमसीमा ( (7८५ ) का 
रहना भी श्रनिवायं होता है । 


(४) पश्चिमी नाटकों में चरित्र- 
चित्रण हो प्रमुख है । 


पश्चिमी . नाटकों . .का 
उद्देश्य यथा्थवाद है | 


(६) पश्चिमी नाटकों में इस 
प्रकार का कोई प्रतिवन्‍्ध नहीं | 


(७) पश्च्रमी .नाटकों में इस- 
का कोई नियम नहीं.। वे परि- 
स्थितियों के अनुसार . सुखान्त 
तथा दुखानत दोनीं ही संकते हैं । 


हक हो $ ॑ 
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भारतीय नाटक पश्चिमी नाटक 


"कल नलिलन++-म न -मिनननकनननन-न कनक “५० 33. 





(८) भारतीय नाटकों म रज्भ | (५) पश्चिमो नाटकों में रंग- 

मंच की व्यवस्था का एक संकेत | मे की व्यवस्था वेशानिक रीति 

मात्र होता है । से की जाती हैं, भ्रर्थात्‌ रंगमंच 

पर दिश्वलाधी जाने वाली बातों 

| का वहाँ संकेतमात्र नहीं होता, 

| बल्कि कलात्मक ढड्भ से उनका 

सुन्दर विइलेषण भी किया जाता है। 

(६) भारतीय नाटकों में संक- ६) पश्चिमी नाटकों में संक- 
लनत्रय नहीं होता । | लनत्रय होता है । 





वास्तव में नाटक की रचना करना' साधारण काम नहीं है 
क्योंकि योग, कम, सारे शास्त्र, सारे शिल्प भ्रौर विविध कार्यों में कोई 
ऐसा नहीं है जी नाटक में न पाया जा सके । इसीलिए भरतमनि ने 
कहा भी हुँ-- 

“न स योगो न तत्कम नाव्योडस्मिनू यज्ञ रृश्यते | , 

सबे शास्आ्राणि शिल्पानि कर्माणिविविधानि चे॑ |” 

साटक में सबसे बड़ी विशोषता यह है कि उसमें स्थापत्य- 
कला, मतंकला, चित्रकला, संगीत; नृत्य, काव्य, इतिहास, संमाज- 
शास्त्र, वेबभूषा, सजावट झादि सभी शास्त्रों औौर कलाभों का सम्बन्ध 
होता है। कहानो, कविता, नत्य, वादन सभी कुछ उसमें होता हैं । 

नाटक का कथानक कवि प्रश्का फेसक ढस्रा: करा बढ़ीं जाता, 
प्रत्यत प्रभिनेताशों के सम्बादों, क्रिया-कलापों द्वार रंगमच्र पर: पत्मक्ष 
दिखलाया जाता है। इसीलिए नाटक के कथानक में थाज्नों के 
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व्यक्तित्व की ही प्रधानता रहती है। पात्रों के क्रियाकलापों के १ त्यक्षी- 
करणा द्वारा दर्शकों में रस सचार करना ही इस कला का प्रधान 
उदहेश्य होता है । इन्हीं विशोषताञों के कारण नाटक में प्रभावोत्पादन 
शक्ति भ्रन्य समस्त बलाझों से श्रधक होती है । नाटक में श्रध्यकाव्य 
की तरह शब्दों द्वारा कल्पना को सहायता से मानसिक चित्र प्रस्तुत 
नहीं किये जाते बल्कि वरशिक घटनाश्रों को शध्त्यक्ष दिखाया जाता 
है। यही कारण है कि नाव्य कला द्वारा शिक्षित, भ्रशिक्षित, राजा, 
रंक सभी रुचि के तथा श्रेणी के लोग आानन्द प्राप्त करते हैं । इस 
कला में मनोरंजन के साथ ही साथ शिक्षा भी मिलती है, तथा लोक- 
व्यवहार का ज्ञान भी प्राप्त होता ह । इसीलिए हमारे यहाँ नाटक 
को पाँचवाँ वेद माना गया है । 

विज्ञान ने चित्रपट को रंगमंच का स्थान देकर कई इृष्टि से 
इस कला का महत्व बढ़ा दिया हे। श्राज जो पात्र रजतपट पर भाता 
हैं, वह सदा के लिए प्रमर हो जाता हूं । उसके मरने पर भी हम 
उसका भभिनय रजतपट पर देख सकते हैं तथा कलकणष्ठ से निकले 
सरस संगीत सुन सकते हैं । द 


जो दृश्य रगमंत्र पर कठिनता से दिखलायें जा सकते थे, 
उन्हें श्राज रजतपट पर सुगमतापुवेक दिखाया जा सकता है। 
सागर की तरंगमालाप्रों, हिमालय के हिम-मण्डित शिक्षरों 


तथा सहारा के रेगिस्तानों के दृश्य झ्ाज वित्रपट. पर ग्रसार्थ 
रूप में दिखलाये जा सकते हैं । 





ह 
_थे ध्यूच 
< 


8, हे ) 


. एकांकी नाटक. 
एकाड्री ह 5 


“लाटकों.. वेंतमान युग में एकाझ्ली नाटकों का . प्रचार . बढ़ता जा 
पक्की रहा हैं। थोड़े समथ में जनता का सनोर5जन कराना 


७९ 


उपयोगिता पद्डी नाटकों का उहंश्य है।. |. '' 


एंकाड्डी नाटकों में जीवन के विस्तत भाग की भ्रपेक्षा किसी एक 

ही भाग का चित्रएणा किया जाता हैं। प्राचीन भारत भें भी एकाद्ट्री 
: नाटकों का भचार था ।' प्राचीन रूपकों में भाशा, अंक तथा बोथी 
उपरूपकीं में गोष्टी तथा नाटक रप़्क एंक हो अंक के हौते 
| यह सब झास्त्रीय नियमों में जकड़े हुए होते थे। श्राज के 
ऐकाडुरी नाटक' प्चिम की देन हैं । ह 


| बा कण $ 


# 


एकाड्धी नाठकों में नाटकों. की भपेक्षा यह विशेषता होती 
हैं कि इनमें भ्ादि से झंन्त-सक॑ एक ही घटना होती है, 
बड़े नाटकों में ब्रहुत, सी. घटनाएँ होती हैं । उपन्यास तथा 
कहानी में जो भ्र॑ग्तर :होता हैं वही बड़ें नाटकों तथा 
एकाड्री नाटकों में समझता चाहिये। 
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एकाड्भी नाटकों में कोई शब्द भरती का नहीं होता श्रौर न कोई 
पात्र केबल मनोरंजन के लिए सम्मिलित किया जाता हैं । इसके साथ 
ही इसकी समस्त घटनाएं एक ही देशकाल में घटित होती हूँ, बड़े 
नाटकों की तरह एकाजछ्छी नाटक का घटनाचक्र समय की लम्बी परिधि 
पर नहीं घूमता । विषय को स्पष्ट करने के लिए हम इस सम्बन्ध की 
एक तालिका नीचे देते हूँ:--- 


बढ़े नाटक एकांकी नाटक 
१--अ्रने क भ्रंक केवल एक भ्रक्क 
२>जीवन की विविधता जीवन की एक रूपता 
. ३--कथा विस्तार | कथानक के . भ्रनावश्यक भ्रंगों- की 


पा े अपेक्ष। झ्रावश्यक अंगों पर 
* -.. .- ही बल दिया जाता है । 


»- ४ -कथ्थानक की घटता विस्तार कथातक में तीव्र प्रवाह लाने के 
. के कारण सन्द गति घटना विस्तार की न्यूनता 


. एंकाड्धी नाटकों में, होता तो एक श्रद्धू है' पर उसमें भर्नेक दृश्यों 
का समावेश भी किया जा सकता हैं। भश्राजकल बहुत से लेखक कैबल 
एक ही दृहय दिये जाने के पक्ष में हैं। साधारशातः लोगों का कथन है 
कि एक घटना के होने में जितना समय लगे उतने ही. सभय के प्रभ्तर 
से इसका घटनाचक्र भी चलना चाहियें। एकाझ्की नाटकों की लोक- 
* प्रियेता के। एक कारण यह भी "है कि उसमें: बड़े नाटकों की भ्रपेक्षा 
कस समय लगता है, बड़े नाटकों की भपेक्षा व्येय भी कम होता है, 
“लंबा पांत भो भेधिक नहों होते / साथ हो कथा बस्तु के भामिक अ्रह्ल 
को लेकर ही इसको सेष्टिकी जाती है। 


समालोचना 


रन _-*्कन्य्‌- पंच पिलालिकर:8, कि नी 


प्रालोचना शब्द संस्कृत के /लच” धातु से बना हूं । 
समाकीचना, “लच्ष” का. प्र्थ देखना है। इसी धातु से लोचन शब्द 
शब्द का 
तथा परिभाषा भी बनता है । इसी प्रकार भ्रालोचना के पर्य्याय में झ्ाने 
..वालि संमीक्षा शब्द का भी यही पभ्रर्थ है । 
ग्रत: हम कह सकते हैं कि श्रालोचना का उद्देश्य है भ्रालोच्य 
विषय को गहराई के साथ देखना तथा उसके गुण-दोर्षी को प्रथक्‌ 
करके दिखलाना। मंथ्यू झ्रानंल्ड ने समालोबना की इस प्रकार 
व्यास्य! की है द 
5५६कातंटुंदा 48 4 दाडापा27250८0 ९09022ए0प2 (० 
]6॥77 474 ;074282/6 ६06 9650 हाथ |8 वैया0जा। क्रात 
'फिणपह्ठा 00 (76 ऋ07व.7 
संसार के सर्वोच्च ज्ञान एवं विज्ञार के जानने. का निलिप्त 
प्रयत्न ही समालोचना है । 
प्राख्ोच्य विषय का गहराई के साथ -भ्ध्ययन तथा, उसके गुण 
दोषों की न्‍्यायपूर्वक की गयी.परख को भ्रालोचना कह्ठा जा सकता है । 
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यदि झालोच्य विषय का फैवल अ्रध्ययन ही किया गया तथा उसके 
गण दोषों की गहराई के साथ छानबीन न की गय्यी तथा यहन 
बताया गया कि वह वास्तव में हूँ क्या तो हम उसे प्रालोचना न 
कहकर केवल समावलोकन (८४४८७) कहेंगे। 


किसी रचना के गुण तथा दोषों की विवेचना करना ही 
समालोचना कहलाता हैँ। समालोचना का उद्देश्य गुण तथा दोषों 
को पृथक्‌-पुथक्‌ करके दिखलाना हैं। ऐसी दशा में कहा जा सकता 
हैं कि किसी की गुण-गाथा का गान करना ही समालोचना नहीँ है 
गौर न दोषों के दिग्दर्शन कराने को ही समालोचना कहते हैँ । वास्तव 
में समालोचक की स्थिति उस गोताखोर के समान हूँ जो सम्‌द्र की तह 
में गोता लगाकर मरिमाणिवय निकालने का प्रयत्न करता है । यह 
ज़ग जाहिर हे कि किसी भी गोताखोर के हाथों में हमेशा मरिण- 
मारिष्वय नहीं प्राते, मशिमारिक्य के साथ-साथ कृंक्र, पत्थर, शंख 
धौर सीवियां भो निकल प्राती हैं। जिस. प्रकार गोताखोर कंकर 
पत्थरों में से मशिमाशिक्य को चुन-चुनकर अलग कर लेता है, उसी 
प्रकार भ्रालोचक भी किसी रचना के गण तथा दोषों के विश्लेषण 
द्वारा उन्हें पथक्-पथक्‌ करके दिखलाता है। समालोचक उस नीर- 
क्षीर-विवेकी परमहंस के समान हैँ, जिंचैंकें सम्बन्ध में गोस्वामी जी 
को यह सूक्ति उचिंत जाने पड़ती है।+5 | /॥#॥. ९... कु 


जड़ चेतत गण दोशमय,. विश्व कौन्‍्ड करतार | 
-अनो हंस गुर पहाहि पथ परिहस्ि वारि विकार! ॥ 


7 / 7 बास्तव में झंस्वार में कोई पी बह्तुं, ऐसी नहीं है 
जो गुणदोषमेय ने हो; कोई बंस्तुं ऐसी नहीं हैं: जिसमें. केवेल 
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धमालोचना तब ही हों भौर कोई वस्तु ऐसी भी नहीं है जिसमें 


करना को | 
अनुदेग को केवल गुर हों। भ्रत्एव समालोचक का कतंव्य यह है 
स्वाभाविक कि वह गण तथा दोष दोनों को ही शुथक्‌-शथक करके 


गुण है दिखलाय । ऐसा न करने से वह भ्रपने भ्रादर्श से शिर 
जाता है । यदि वह केवल प्रालोच्य विषय के गणों 
को ही दिखलायेगा तो उसमें तथां किसी राजा-मेहाराजां की गुणा- 
वली का गान करके प्रपना पेट पालने वाले चारणों में कोई भेद नहीं 
रह जायगा, श्रोर यदि वह किसी के दोषों को ही दिखलाने में " लगा 
रहेगा तो दुराग्रही समझा जायेगा । पे 
ग्रालोचना उतनी ही पुरानी है जितना यहे संसार | प्रत्येक 
वस्तु को परखने शभ्रथवा उसके गुण -दाषों का शथक-एथक्‌ विश्लेषण 
करने को प्रवत्ति मनष्यमात्र में होती है। हम बाजार में साधारण 
घड़ा तक ठोक-बजाकर खरीदते हैं। किसी भी काम को करने से 
पूर्व उसके भ्ले-बुरे परिणाम को पहले सोच लेते हैं । . हमारी यह 
स्वार्थमयी भावना हीं भ्रालोचना की मल है । ४ 


झ्रालोचक की स्थिति एक. न्यायाधीश,के समान है । जिस 
प्रकार न्यायाधीश भपराधी के सम्बन्ध में पूरी जाँच-पड़ताल करके 
झपना निर्णय देता है। उसी. प्रकार समालोचक भी 
समाक्षो 

ओर उर्के +रिंकुश लेखकों को सीधे .मार्ग पर लाने. के लिए 
कतंव्य उनके गरण तथा दोषों की जांच करके, उनकी 
रचनाओं का वास्तविक मेल्य निर्धारित करता हैं। 
जिस प्रकार ग्यांयाधोश के लिए निष्यक्षे होना झ्रांवश्वक है, उसी प्रकार 
भालोचक के लिए पक्षप्रातरद्धित होना. ब्यावद्यक है.। यदि वह 

“निष्पक्ष होगा तो सत्यासत्य-का-निर्णय ढीक कर सकेगा | ..... ... 
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ऐसी प्रवस्था में जबकि झालोचक न्यायाधीश के समान है 
उसमें न्यायपरायणता, सहृदयता तथा सुरुचि का होना प्रावश्यक है | 
यदि श्रालोचक में सहृदयता न होगी तो वह कभी पग्रालोच्य विषय में 
गुरा-दोषों की परख ईमानदारी के साथ नहीं कर सकेगा | यदि वह 
न्‍्यायपरायण न होगा तो सत्यासत्य का निांय ठीक न कर सकेगा। 
यदि उसमें सुरुचि न होगी तो उसे झालोच्य विषय प्ें दोषों के भ्रति- 
रिक्त कुछ दिल्लाई न देग।, दूसरों के गुण उसे दोष ही दिखायो देंगे । 
इन बातों के साथ हो साथ समालोचक के लिए यह भी आवश्यक हैं 
कि वह झालाचना करने से पूर्व उस विषय का खब पअ्रध्ययन कर छे, 
जिस पर वह अपने विचार प्रकट करना चाहता है । उड़ती नज़र से 
किसी विषय पर विचार करना ठीक नहीं; उसकी दृष्टि ऐसी प्‌नी 
होनी चाहिए कि वह विषय के भीतर घुसती चली जाय। उसे इस 
डात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आालोच्य विषय का निर्माण 
किस समय, कहां शोर किन किन परिस्थितियों में हुआ, क्योंकि 
कोई भी लेखक ऐसा नहीं हैं जो देशक्राल और परिस्थिति के 
प्रभाव से अपने को बचा सके। 

जब कवि भ्रथवा लेखक स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करने लगते 
हैं, तत समालोचक उन्हें निश्चित सीमा में रखने के लिए समालोचना 
रूपी राजद्रण्ड को प्पने हाथों में ग्रहण करता हूँ | 


संमालोचना उस प्रकाशस्तम्भ के समान है जो अपने दिव्य- 
लोक से भन्धकार में पड़ी हुई समस्त वस्तुओ्ों को प्रत्यक्ष कर देता है । 
उन रहस्यों को जिन्हें हम कठिनता से समझते हैं; (बहु इस तरह 
भ्रालोकित कर देता है कि वहफर हमारे लिए रहस्य नहीं रह जाते । 
दुर्बो्त से दुर्बोध. विषय को: समालोचक हमारे लिए सुगम कताकर रख 
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देता है। इसींलिंए कहा गंया है कि उत्तम समालौचक वही हैं जो 
समालींच्य विंषय॑ के गंरों तंथा दोषों पर इत प्रकार एकांश डाले 
कि वहँ सबके सामने प्रत्यक्ष हो जांय॑ । 

अालोंच॑तों करता मसंध्य का स्वाभाविक गुरं हैं। यह गुँरी 
उसके बौर्डिक विकास कै साथ बढ़ेता जले हैं। ध्सीलिंए सफल 
प्रॉनोंचक वही हों सेकेंतां है जिसका बौडिंक॑ स्तर ऊँचा ही । 

झ्रालोचर्क का कार्य कुंछ लोगों ने छिद्वान्वेषरंण हीं संमक रखा 
हैं, पर एसी बात नेंहीं है। जो व्यक्ति पर-छद्र ही देखता है वहं 
प्रालोचक॑ बनेनें की अ्रंधिकोरी नहीं। सच्चा श्रालौंच॑क॑ वही है जो 
न्ये/यतुला पंर पराये गुर तंथा दोषों को तोले कर श्रेलिच्य व॑स्तुं का 
वात बर्क मंल्य निर्धारित कंरंता हैं । 

समालोचक का ज्ञान चौमखा होना चाहिए । यँद उसका 
ज्ञान चौमखा न होगा तो वह किसी भी विषय की समीक्षा सु चो रु- 
रूप से नहीं कर सकेगा । जिस विषय॑ पंर वह अपन विचार प्रकट 
करना चाहंता है उससे सम्बन्ध रखने वाले प्रन्य विषयों का भौ 
ग्रध्ययन उसके लिए ह्रलावदयक हैं । संस्कृत के बिद्वान ने यह बतलाते 
हुंएं कार्य सम्बन्ध सँसारें भर के समस्त ज्ञौन से है, कौव' के सम्बन्ध 


में कहा है 
“न सशब्दी न॑ तंद्वा्ष्य ने स॑ न्याथो ने सी कैली । 
जायते य॑काव्यांत्र मी भारे महान कपः हट 
अयक्त में को ईं ऐसा शब्द है; न॑ कोई ऐसी बात कै शोर न 
कोई ऐसी कंती हेंजों कर््थ का भंग नहीं बम जाती । जमे कवि परे 
ईतनों गुरंत र॑ः मे रै हैं तलें भरलोचिक की से कहती हों क्यों हैं। वह तो 
कीथ्य' के मेरे गृर£बॉकी की समीला कश्कोहे। इंसर्लिएँ सीन्वियें: 
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कारुत्र, सनाविज्ञात तथा तकझासुत्र का पूरे ज्मक्ता होस उसके लिप 
परम[वरश्यक हूँ । जूब तक वह सरैन्दय शास्त्र का पूरों ज्ञाता न होय७ 
तब तक वह किसी भी विषय. के सम्ब्रन्ध में प्रह नहीं कह सकता कि 
इसमें सुन्दरता का अ्रंश कितना हूं ? किसी की अझ्नन्तरात्मा में ध्र्वष्ट 
होकर हम यह बतला सकते हैं कि अभ्रमक कूलाकार शअ्रपने मनोगृत॒ 
भावों को दुश्य-जगत्‌ में लान में सफल हुप्ना या नहों । यदि काव्य 
जीवन की व्याख्या हैँ तो उसे उस व्याख्या में कहां तक सफलता 
मिली ९ ऐसी प्रवस्था में मनोविज्ञान के ज्ञाता हुए बिना उसके लिए 
यहू्‌ सब काय कठ़िन है । हम पहले कद चुके हें कि समालोचना का 
उहबश्य गुणा तथा दोषों का विश्लेषण करना हूँ । यह कार्य श्रालोच्य 
विषय को बिना तक की कसौटी पर कसे नहीं हू सकता । एसी 
भव॒स्था में नीरक्षीर विवेकी झालोचक के लिए ताकिक होना परमा- 
वृइयुक हूँ । प्रालोचुना सभी विषय्र-त्रिष॒यों की हो स्तकती हूँ । यहाँ 
तक कि झ्ालोचना को भी प्रालोचना हो सकृती हैँ, जिसे हमर 
प्रत्यालोचन] कह सुकृते है । यदि समालोचूक ताकिकु न होगा तो वह 
प्रिर॒ पुर बक़ुंगा और हसे सदा अभ्रपन ब्रिदोश्नियों से मु ६ की 

लानीः पड़ेगी । 

क्रोध्रादि मनोवेगों के वशीभूत होकर भ्रथवा हात्रता की भावना 
से किसी की ग्रालोचना; नहीं करनी, ब्ाइ्ियूं क्‍योंकि प्रालोचना का 
उद्देश्य, सत्य का निणुंव करना हैँ और सत्य का निर्णेय बिना पक्षपात 
रहित हुए नहीं, किया. ज़ासकता । क्रोध.. ईर््य प्ोर शत्रता को 
भुदतु,न जद बाला, ह्शुक्ति-किक्ल मो हणा,में- पक्षप्राक्षी तहीं हो 
है 

द्विठ्ती | जिन .काउा ह्‌ कपल है. कि ;/ छाक्रोच्॒त् ! हुढ़यपक्ष..पूर 
यूद्धिपृषा को, विक॒यू. हे. क्र ही; जाड़ प्रड़तए है 4. जु्रेल्डेंसे: बुड्िख्ष 
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बढ़ता जाता है बैसे-बंसे मनुष्य का स्वभाव भी झालोचना को भोर 
बढ़ता चला जाता है। इसोलिए जहां विज्ञान कविता के लिए घातक 
है वहां भ्रालोचना के लिए हितकर भी हूँ । 
प्राचीन काल में श्रालोचना की इतनी अझ्ावध्यकता भी नहीं 
थी जितनी शभ्राज है क्योंकि प्राचीन काल में इतने ग्रन्थ नहीं लिखे 
जाते थे जितने भ्राज । इसलिए प्राचीन काल में जनता 
हैं+पसिज को समालोचना की प्रावश्यवता नहीं थी। प्राचीन 
झावश्यक है समय में भ्रधिकारी विद्वान ही किसी विषय पर कलम 
की करामात दिखाते थे । कन्तु भ्राज तो प्रेस की कृपा 
से सभी ध्यक्ति चाहे वे किसी विषय के ज्ञाता हों चाहे न हो, नाम 
झोर दाम के लोभ में पड़कर अभ्रखाड़ें में उतर ही भ्राते हैं। शभ्राजकल 
लेश्षकों भशौर कवियों की बाढ़ भ्रा रही हैं। इसीलिए एसे बरसाती 
जन्तुओं की उपज रोकने के लिए समालोीचक का मंदान में शाना 
नितानत आ्रावश्यक है। प्राचीन काल में हमारे सामने यह समस्या थी 
कि क्‍या पढ़ें ? श्राज यह हैं कि कया न पढ़ें ! एक विषय पर अंसंख्य 
ग्रन्थ लिखे हुए मिलते हैं । उनमे से तो कितने ही अंधिकारी लोगों 
के लिखे हुए होते हैं भोर कितने ही प्रनधिकारी तथा भ्रधकंचरे लेखकों 
के । इस विशालग्रन्थ राशि में से भ्पने योग्य प्ररुछ ग्रन्थों को चुनना 
हम जेसे कामकाजी मनुष्यों के लिए कठिन है । प्रालोचक हमें इस 
कार्य में बहुत सहायता देता है। वह हमें बतलाता है कि इस विशाल 
ग्रन्थ राशि में कौनसो पुस्तक उपयोगी है झौर कौनसी नहीं, किस 
पुस्तक के किस प्रंश को पढ़ना चाहिये भौर किसे छोड़ना चॉहिये। 
हमारे यहां जिस प्रकार लेखकों शोर कवियों की बाढ़ भा रही है, उसी 
प्रकार स्वयं भालोचक भी कोट पतंगों की तरह पैदा हो रहे हैं। 
_'ब्रोप में प्रत्येक विषय के प्रलम-प्रलग समालोचक है। वे धपने-अपने 
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विषय के पूर्ण विद्वान होते हैं, इसी लिए उनकी सम्मति प्रधिक मुल्यवान 
होती है। हमारे यहां प्रत्वेक विषय पर एक ही आझ्ादमी राय दे देता 
है, चाहे बह उस विपय का ज्ञाता हो या न हो | वास्तब में यह बहुत 
बड़ी कमी हूं । बहुत से समालोचक पक्षपातवश अपने मित्रों तथा 
सम्बन्धियों की बरी से बुरी रचना को साहित्य-संसार की उत्तम- 
विभूति बतला देते हैं। इसी प्रकार किसी ब्यक्ति से श्रपना मनमुटाव 
निकालने के लिए 3सके गुणों पर भी मिट्टी डाल देते है । इससे दो 
हानियां होती हैं । एक तो, यह कि समालोचक के कथन के वेदवाक्य 
समभने बाली भोली-भाली जनता एक भ्रच्छे ग्रन्थ से लाभान्वित होंने 
से वंचित रह जाती हैं ? दूसरे, यह कि दूषित रचनाझ्नों का प्रचार 
बढ़ जाता हैं । 
ग्रपती दोषयुक्त रचन। भी सबको भश्रच्छी लगती है | ग्रोस्वासी 

जी ने ठीक ही कहा है:--- 

“निज कविता केह्ि लाय न नीका | 

सरस होड़ अथवा अति फीका |।"” 


ऐसी दह्या सें श्रपनी रचना का वास्तविक मुल्य भी हमें तभी 
मालूम होता है जब संसार उसे अआलोचनात्मक दृष्टि से दखता है । 
झालोचना एक जांच है जो लोटे-खरे का निर्णय करती है । 
जिस प्रकार झाग में पड़कर ही स्वर्ण की परीक्षा होती है, ठीक उसी 
प्रकार किसी विषय के गण-दोषों की परख भझालोचनारूपी कंसौटी 
पर कसने से होती है । साहित्य-निर्माण में इसीलिग्रे भालोचना का 
बहुत बड़ा स्थान है । 
किसी भ्रधिकांरी विद्वान की क्‍भ्रालोचता ही साहिह्य-नर्मास् में 
योग देती हैं। भ्रयोग्य तथा भ्रनधिकारी विद्वानों की धालोचना कोई 
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महत्व नहीं रखती । बहू तो कवियों बथा कलाकारों के हृढ़य़ को पीड़ा 
पहुचाने वाली होती हैं । इस सम्बन्ध ग्रे किसी ने दीक ह] कह्ढा हैं; 


“कलाक'र के हृदय को, सानत है सो फीन ९ 
मूरख केर सराहिवों, समझ वार को मौन ॥!? 


पलोचना विज्ञान भी है झौर कला भी । श्रालोहुचा के 
संद्धान्तिक रूप को भ्रर्थात्‌ उस शास्त्रीय विवेचुना को ज़िसमें आलोचना 
करने की रीति का वणुंत्त हो विज्ञान कहेंगे । उत्त 
रीति भ्रथवा पद्धति के अ धार पर की गयः प्रालोतन्ना 
कला कहलाती है। यह ठीक हूँ कि कला क्रे. पीछे 
शास्त्र का निर्माण होता हैं। फिर भी एक सफन आलोचक के लिए 
ग्रावश्यक है कि वह भ्रालोचक के सम्मानित पद को प्राप्त करने से 
पूर्व भालोचना शास्त्र का गम्भीर श्रध्ययनत करले, भले ही उनमें बीज 
रूप से झालोचना करने की शवित विद्यमान हो क्योंकि प्रालोच्य विषय 
के गुण तथा दोष दोनों ही का ध्रथक्‌-परथक्‌ विइलेषण करना पड़ता 
है। काव्य निर्माण की अपेक्षा काव्य को आलोचना कठिन हैं 
क्योकि कवि. कक काम क्रन्य शास्त्र का भवक्तोकन क्रिये बिना भी 
चल सकता है । प्र सस्रालोत्क का कार्य इसके ब्रिना नहीं. चल 
सुकता । प्रतः प्ाज़ेचना करने को रीति के भ्रध्ययन के. साथ, उसे 
भालोच्य विषुय के सम्बन्ध में पूरी. जानकारी होना भी खितात्त 
भावडयक हू । 


झालोचनाएं हमें तीन रूपों में मिलती हैं :-- 


समाक्षो ना 
के प्रसार _ 


(१) विष्लेषण के रूप में :--भालोच्य विषय के गुण दोषों 
श् दशक जे 8] + ' बह] 
की शलग-्धयलम करके दिखलाना । 


पड ला ४४० # पका के बटर है दि १, 
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(२) स्पश्टीकंरश के रूप में :--भाॉलोच्य विंबंयं. को प्रधिक 
स्पष्ट तथा बोधमभ्य बनने के लिए उसकी व्याख्या कर्रना । 


(३) निर्णय के रूप॑ में :--प्रालोच्य विषय के विविध भ्रद्धूं 
को समोक्षा करते हुए साहित्य में उसका स्थान निर्धारित करना | , 
किसी विपय पर की गई आलोचना को हम तीन भागों में 


विभकत॑ कर सकतें हैं - 


(क) झालोच्य विषय का संक्षिप्त परिचय: । 

(ख) भालोच्य विषय की न्यारुया तथा मरा-वीष-विवेचन । 

(ग) प्रालोचना का निष्करष तथा भझन्तिम निरतयं जो पाठकों 
पर ही छोड़ दिया जाता है । 
सफल भ्रालोचक को इन बातों पर ध्यान देना आांवध्यर्क हैंः--- 
(१) भ्रालोच्य विषय के ग्र॑ं- दोषों को न्यायंपूर्जे क विश्लेषरणा 
करना | | 

(२) रचना-शेली पर प्रकाश डालना । 

(३) ब्रोलॉच्य विर्षेय में भांव-पक्ष की प्रधानता है भ्रथवा 
कला-पक्ष की, इस पर भंकाई। डॉलेंनी। 


(४) भाषे। तेथी उने विधारों पर प्रकाश डालता, जिन तक 
सर्वताधारण की पहुंच नहीं है | 

(५) “कलाकार संमय को प्रतिनिधि होता है”, इस सिद्धान्त 
को कमनें रखकर, यहें बंतलॉलमिी कि पध्रोलोज्य वियेंथ पर क्‍या 
ब्रशाय पड ।.|| | 

है) पुरबकॉये तथा समकॉलीन कलीकार का भालोच्य जिन 


पर क्या प्रभाव पड़ा ?ऐ 
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(७) भालोच्य विधय में भ्रमली पीढ़ी के कलाकारों को 

प्रभावित करने की क्षमता कितनी मात्रा में हूँ ? 
“ (८) उसमें उपयोगं' अंश कितना हूँ ९ 

(६) जीरों का नाश और नवीन का निर्माण करने वाले युग 
संघर्ष से भ्रपने भ्रापको बचा सकतें को क्षमता आचोच्य विषय में हे । 

(१०) क्या भालोच्य विषय सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ की रक्षा 
करने में सकल हो सका है ? 

झालोचना के कई भेद किए जा सकते हैं। इन भेदों में 
मुख्य भेंदों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता हैंः-- 

(१ निरणंयात्मकम समालोचना --इसमें साहित्य शास्त्र की 
बंघी हुई परम्परा के अनुसार काव्य के गुण-दोषों पर प्रकाश डाला 
जाता है; जसे, 

“बसत तरिज्लिनि में तीर ही तरल आय, 
प्रस्यो ग्राह पक, खें।च पानी बीच तरज्यों | 
करनी कलभ करें कल्ापना कूल ठाड़ें, 
क्हा भज्यो कहा, करुना के संग लरज्यों | 
कठिव समय विचारि स हब सो गयो हारि, 
हृटि पय ध्यान रघुनाथ ज्यों ही सरज्यो | 
असरन सरन विरद्‌ की परज देख्यों, 
पहले मरज भई , पीछे गज गरज्यों” ॥ 
अलकार--कुल छन्द में धरुच्य भ्रलरूर चम्वलालिशयोवित 
हैँ । जिस प्रकार से सत्कवि के काव्य में बिना उद्योग के भी-झभौर 
बहुत से भ्रलंकार भा जाते हैं वही बात मतिराम के इस छुन्द में 


हुई है । 
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गुण-- प्रसाद गुण मुख्य है | परन्तु कहीं-कहीं ( जँसे द्वितीय 
पद में ) श्रोज गण के भी सूचक पद हैं । 

वृकत्ति-- उपर्युक्त पद्य में मधुरा श्रौर परुषा बृत्ति का मिश्रण 
है । इस कारण यह प्रौढ़ावत्ति है। इसी का नाम सात्वती वृत्ति 
भी हैं । 

रस-- इस छुन्द में पराये दुःख को दूर करने का जो उत्साह 
हैं वह स्थायी भाव हूँ । इसका अ्रालम्बन विभाव दुखातं गजराज है । 


गजराज की दीनताभरी पुकार उद्दीपन विभाव है । ****** स्थायी भाव 
उत्साह हैं। ********'* इसीलिए यह वीररस का दयावीर रस नामक 
रूपान्तर हैं । 


काव्य--कुल छन्द में वाच्य की तरह जो श्रर्थ लिया हैं वही 
प्रधान होने से यह लक्षणाम्‌लक मध्यम काव्य हूँ । 
( मतिराम ग्रन्थावली--#ष्ण विहारी मिश्र 2) 
व्याख्यात्मसक आलोचना-- इस प्रकार की प्रालोचना में 
श्रालोचक, कवि की भ्रत्तरात्मा में प्रविष्ट होकर उसके गुढ़, गहन तथा 
गम्भीर भावों की विशद व्याख्या करके उन्हें पाठकों को हृदयजभुम 
कराने में सहायक होता है। उदाहरण-++ | 
“चित्रकूट में राम श्रोर भरत का जो मिलन हुशा है, वह शील 
झौर शील का, स्नेह और स्नह का; नीति और नीति का मिलन है । 
इस मिलन में संगठित उत्क्ष की दिव्य प्रभा देखन योग्य हैँ। यह 
भाँकी प्रपूव हैं। मायप-भक्ति से भरे भरत ने पाँव राम को मनाते 
जा रहे हैं। मार्ग में जहाँ सुनते हैं कि यहाँ पर राम-लक्ष्मश ने 
विश्वाम किया था, उस स्थल को देख प्राँखों में भ्रासू भर लेते हैं-- 


“?/मवास स्थल विर्म विलोके, उर अनुराग रह्त नहिं रोके ।” 
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मार्ग में पूछते जाते हैं कि “राम किस वन में हैं ?? जो कहता 
हैं “हम उन्हें सकुशल देख आये है , वह उन्हें राम-लक्ष्मण की ही 
भाँत प्यारे लगते हैं। प्रिय सम्बन्धी झ्ानन्‍्द के अनुभव की श्राशा 
देने वाला एक प्रकार से उस श्रानन्द को जगाने वाला हैं, उद्दीपन है । 


तुलसीदास--रा मचन्द्र शुक्ल । 


ऐतिहासिक आलोचना--इस प्रकार की श्रालोचना में बताया 
जाता हुँ कि कवि पर अपने समय की परिस्थितियों का क्‍या प्रभाव 
पड़ा ? तथा वह समय की गति-विधि के साथ चलने में कहाँ तक 
समर्थ हुआ ? 


“देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दू 
जनता के हृदय में गौरव, भ्रभिमान झौर उत्साह के लिए वह श्रवकाश 
न रह गया। उनके सामने उनके देव-मन्दिर गिराये जाते थे, देव- 
मूर्तियों भौर पूज्य पुरुषों का श्रपमान होता था, शौर वे कुछ भी नहीं 
कर सकते थे। एसी दशा में वे अ्रपनी वीरता के गीत न तो गा ही 
सकते थे औ्लौर न बिना लज्जित हुए ही सुन सकते थे। अपने पौरुष 
से हताश जाति के लिए भगवान को शक्ति और करुणा को ध्यान में 
लाने के श्रतिरिक्त सानत्वना का दूसरा मार्ग क्‍या था? काल के 
प्रतिनिधि कवि जनता के हृदय को संभालने भौर लीन रखने के लिए 
भक्ति का एक नया मेंदान खोदने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रभाव 
ऐसा विस्तृत होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिन्दू जनता ही 
नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने 
कितने झ्ागये ?” 


-रामचन्द्र शुक्ल | 
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प्रभावात्मक आलोचना--इसमें कवि झालोच्य विषय से 
प्रभावित होकर अपने ऊपर पड़े हुए प्रभाव को प्रधानता देता है । 
इसमें श्रालोचक, विचारक न रह कर भावना के क्षंत्र में रमने बाला 
ही रह जाता हैं, जेसे:-- 

यदि, “सूर-सूर, तुलसी शशि, उडगन केशव दास” हैं तो 
बिहारी पीयूषवर्षो मेघ हैं, जिनके उदय होते ही सब का प्रकाद 
आच्छन्न हो जाता है, फिर जिसकी वष्टि से कवि कोकिल कुहकने, 
मन-मयूर नृत्य करने श्रौर चतुर चातक चहकने लगते हैँ । फिर 
बोच-बीच में जो लोकोत्तर भावों की विद्युत्‌ चमकती हैं, वह 
हृदयच्छेद कर जाती हैं । 

( श्री राधाचरणा गोस्वामी ) 

मनोपेज्ञानिक आलोचना--इसमें मनोविज्ञान की विद्येष 

प्रधानता रहती हैं। इसमें कवि श्रथवा कलाकार की पश्रान्तरिक 
भावनाग्रों का विश्लेक्षण किया जाता हैं । 

“तुलसीदास ने मानव हृदय की सूक्ष्म प्रद्नतियों का कितना 
अ्रधिक अन्वेषण किया था भोर वे उनका प्रकाशन कितनी कुशलता 
से कर सकते थे, यह उनके मानस के विद्यार्थी जानते हैं। रसों के 
अन्तगंत सब्वारी भाव के भदों के भ्रन्तगंत हृदय की न जाने कितनी 


भावनायें भरी हुई हैं । मानवी ससार की विभिन्‍न परिस्थितियों की 
मनोदशा का अ्रधिकार-पूण्ण ज्ञान तुलसीदास के कवित्व की 


सबसे बड़ी व्याख्या है । ( डा० राभकुमार वर्मा ) 
तलनात्मक समालोचना--जहां किसी रचना की आलोचना 
तुलनात्मक ढंग से की जाय । 
“हिन्दी कविता का प्रेमी मात्र जानता हैं कि उनका ब्रज श्रौर 
अवधी दोनो भाषाओ्रीं पर समान प्रधिकार था। ब्रजभाषा का जो 
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माधुय हम सूर-सागर में पाते हैं वही माधुयं भौर भी संस्कृतरूप में 
हम गीतावली ओर कृष्ण गीतावली में पाते हैं । ठठ श्रवधी की जो 
मिठास हमें जायसी की पदमावत में मिलती हैं वही जानकी मंगल, 
पार्वती मंगल, बरवे रामायरा और रामलला-नहछ में हम पाते हैं। 
यह सूचित करने की ग्रावश्यकता नहीं कि न तो सूर का प्रवधी पर 


प्रधिकार था श्रौर न जायसी का ब॒जभाषा पर ।” 
( रामचन्द्र शक्ल ) 


इसी प्रकार समालोचना के झ्लौर भी बहुत से भेद हो सकते हैं, 
पर विस्तार-मय से हम उन सबको यहाँ देने में अ्रसमर्थ हैं । 

जिम प्रकार ग्रालोचना के कई भेद किये जा सकते हैं उसी 
शमाक्षोचकों # कार झालोचकों के भी कई भेद किये जा सकते हैं। 

के प्रकार इन भेदों में मुख्य यह हैं :-- 

(१) जलौका वृति के आलोचक--जिस प्रकार ज्ञोंक किसी 
के सुन्दर शरीर में से केबल सड़ा हुआ तथा दूषित रक्‍त ही चूसती 
है, इसी प्रकार एसे भ्रालोचक प्रालोच्य विषय के केवल दोष । 
भ्रहण करते हैं । 

(२) मधमत्षिका वृति के आलोचक-- जिस अकार मधु- 
मक्षिका दूसरों के लिए बहुत से फूलों का विजुद्ध रस एकत्र करके 
“मधुकोष का तिभर करती है, इसी प्रकार ऐसे भ्रालोचंक दूसरों के 
लिए भ्रालोक्ष्य विषय के उपयोगी श्रंशों को चुनकर भ्रध्ययन की प्रेरणा 

+। | 
कु (३) वोताचर्म आलोचक-मुख पर तो प्रशंसा करते ह 


झौर पीठ पीछे निन्दा । 
(४) हसवृति के आलोचक--जो नीर-क्षीर बिजेकी हंस के 


समान प्रालोच्य विषय के गुण-दोषों का विश्लेषण करते हैं.। 


रचना शोर शेली 





प्रत्येक रचना को हम दो भागों में बाँट सकते हैं। 
(१) भावपक्ष (२) कलापक्ष । भावपक्ष से भ्रभिप्राय उन विचारों से 
है जिन्हें कोई लेखक प्रथवा कलाकार दूसरों के सामने 
रखना चाहता हे । कलापक्ष से प्रभिप्राय उन विचारों को 
सुन्दरता पूर्वक रखने से है । इसी का दूसरा नाम शैली है। साधारण 
रीति से हम भाषा शली के निम्नोक्त पाँच भेद कर सकते है:- 

(१) सरल होली (२) श्वृखलामूलक शैली (३) उक्ति-प्रधान 
शली (४) पलंकृत शेली (५) गूढ़शैली । 

इस प्रकार की शैली में वाक्यविन्यास की सरलता के साथ- 
साथ प्रसाद गुण का होना भी भ्रावरयक है। भ्रर्थात्‌ इस हौली में 
सरल वाक्यों द्वारा भाषों को इस प्रकार व्यक्त किया 
जाता हूँ कि भावों द्वारा सुगमता से. समझ. में भरा सके। 
सरल वाक्य होली में. उस बात को जिस पर हम जोर, डालना चाहते 
हैं वाक्य के भत्त.में रखा जाता है । जैसे:- सफलता, की कुंजी है 
स्वाजलम्बन .। यदि. इस बाक्ष्य को इस. प्र कार कहा जाय कि स्वावलम्बल 
सफलता की कुंजी है तो इस वाक्य का बह प्रभाव जो उपर्युक्त, वावबय 
में हे नध्ठ हो जागगा । छोदेलछोटे .बावयों में सीधे सादे शब्दों हारा 


फकेसापस 


सरंक्ष शेक्षी 
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मनोगत भावों को व्यक्त करना ही इस शैली की विशेषता हैं। नीचे 
इस शैली का उदाहरख पर्याप्त होगा:-- 

“संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केकक्‍ल मनष्य के दष्टि 
कोण की विषमता का दूसरा नाम हैँ । प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष 
प्रकार की मन: प्रकत्ति लेकर उत्पन्न होता हूं। प्रत्येक व्यक्ति इस 
संसार के रगमंच पर छक पअ्रभिनय करने श्राता है। अपनी मन: 
प्रवत्ति से प्रेरित होकर भ्रवने पाठ को वह दोहराता हें-- यही मनुष्य 
का जीवन हैं| जो कुछ मन॒ष्य करता हे वह उसके स्वभाव के 
प्रनुकूल होता है श्ौर स्वभाव प्राकृतिक है ।” 

--भंगवतीचररा वर्मा (चित्रलेखा) 
इस प्रकार की रचना में छोट-छाटे उपवाक्य श्वृंखला की 
कड़ियों की तरह जूड़ कर एक पूरे वाक्य की रचना करते हैं। इस 
आखक्का- कि के वाक्य की यह विशेषता होती है, कि जब तक 
मूलशेक्षी प्रतिम वाक्य को न पढ़ लिया जाय तब तक लेखक का 
प्रभिप्राय स्पष्ट नहीं होता। इसका एक उदाहरण 
लीजिये :-- 

“मनुष्य किस प्रकार बोलता है, उसकी बोली का किस प्रकार 
विकास होता है, उसकी बोली और भाषा में कब, किस प्रकार झौर 
कैसे-कंसे परिवर्तन होते हैं, किसी भाषा में दूसरी भाषाश्रों के श्वब्द 
किन-किन नियमों के भ्रधीन होकर मिलते हैं, कंसे तथा क्‍यों ?े समय 
पाकर किसी भाषा का रूप भौर का शौर हो जाता है तथा क॑से एक 
भाषा परिवतित तथा विकसित होकर पूर्ण तथा स्वतन्त्र एक दूसरी 
भाषा का रूप धारण कर लेती है--इन विषयों तथा इनसे सम्बन्ध 


रखने वाले और सब उप विषयों का भाषा विज्ञान में समावेश 
होता है।”? . “डा० स्यामसुन्दर दास (भाषा विज्ञान) 
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इसी का एक दूसरा उदाहरण भी लीजिये: 
“चाहे सूर्य ठण्डा हो जाय, चन्द्रमा से श्रंगारे बरसने लगें, पर 
जो ब्रत आज हमने लिया हैँ उससे हम विचलित नहीं होंगे ।” 
इस भ्रकार की शैली में लेखक लोकोक्तियाँ भौर महाविरों 
डक्ति की सहायता से भाषा में एक प्रकार की लाक्षरिगकता 
प्रधान शक्वी हा किलिंयों 
तथा व्यंजकता लाकर अपनी छोटी-छोटी डक्तियों द्वारा 
पाठक के हृदय में श्रविष्ट होना चाहता है। इस शेली का एक 
उदाहरण लीजिये; -- 

“आप कहते हैं कि तुम मदिरा पीते हो लेकिन प्राप मदिरा 
पीने बालों की जूत्तियाँ चाटते हैं। श्राप हमसे माँस खाने के कारण 
घिनाते हैं लेकिन श्राप गो मांस खाने बालों के सामने नाक रगडते 
हैं, इसीलिए न कि वे आपसे बलवान है | हम भी भप्राज राजा हो 
जाँय तो भाप हमारे सामने हाथ बांधे खड़े होंगे ।”” 

“प्रेमचन्द 
उवित प्रधान शैली का दूसरा रूप सुभाषितदली भी हे । हस 
प्रकार की शैली में लेखक सूक्तियों के प्रयोग द्वारा विषय को बोधगम्म 
जनाने का भयत्त करता हू । जे सेः-« 
चिता भौर बिन्टा में कोई प्रन्तर नहीं ।”” चिन्ता मनृष्य को 
तिल-तिल करके जलाती है । किसी ने ठीक ही कहा हैं।-+ 

“बिता चिन्ता स्माख्याता बिन्दु मात्र बिदोषता।” 

जिस गुणा भ्रथवा कौशल से विचारों को सुन्दरता पूबंक दूसरों 
के समक्ष रखा .जाता है उसे भ्रलंकार कहते हैं। प्रतिभाशाली कवि 

झथवा लेखक की रचना में स्वभावतः जो एक प्रकार का 
सोंदर्य भ्रा जाता है उसे प्रलंकार कहते हैं। यह सुन्दरता 
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किसी रचना में दो प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है) एक शब्द 
द्वारा श्रोर दूसरी प्र द्वारा | शब्द द्वारा उत्पन्न की गई सुन्दरता में 
शब्दों को बदल देनें पर सारा सोन्दर्य समाप्त हो जाता हैँ । जंसे चाँद 
की चटभोली चांदनी चारों भ्रोर बिखरी हुई थी । इस वाक्य को यदि 
थों न कह कर यों कहें कि “सुधाकर की शुभ्रज्योत्सना सर्वत्र विखरी 
हुई थी” तो समस्त सौन्दय्य नष्ट हो जायगा, प्रथम वाक्य में चकार 
के बार-बार भ्ाने से जो सुन्दरता उत्पन्न हुईं, वह दूसरे वाक्य में 
नहीं हैं । 

इसी प्रकार जिस वाक्य में भ्र्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता 
है यदि उसे न कहुकर उसका भाव ही कहा जाय तो सारा मज़ा ही 
किर-किरा हो जायगा जेसे कोई कहे झ्ापतो दूसरे बुहस्पति हैं । इस 
वाक्य को यदि यो न कह कर, भाप विद्वान हैं कहा जाय तो वाक्य की 
सारी शोभा ही नष्ट हो जायगी। 


झलंकारों का प्रयोग भाषा में जान डाल देता हैं। हम 
साधारण वातलजिंप में भी झ्लंकारों का प्रयोग करके एक भकार का 
चमत्कार ला देते हैं| जेसे किसी ने कहाः--““अ्रखबार पढ़ते-पढ़ते मेरी 
धाँख लग गयी ।” दूसरे ने उत्तर दिया:- “क्या बुढ़ापे में भी प्रापकी 
झरांख लगती है +” उपर्युक्त अ्इंनोतर में वक्रोक्ति का जो चमत्कार है 
वह किसे मग्ध महीं करता ? 

झलेंकार, कुशल कवियों की रचमभा में श्राप से प्राप भा 
जाते है :--- 

“समंसिकागद छुप्ो नहि, कलम गहों नहिं हाथ ।”? 

कहने बेला कबीरें कोर््य शास्त्र का पण्डित ने होते हुए मी - 
जो कुछ कह गया वह अधिकांश उत्तम अल्ंकारों से विभूषित हैं। 
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झलंकारों की विवेचना करते समय झ्ाचायं रामचन्द्र शुक्ल 
कहते हैं! 


झलंकार में रमणीयता होनी चाहिए। चमत्कार न कह कर 
रमणीयता हम इसलिए कहते हैं कि चमत्कार भ्रन्तगंत केवल भाव, 
गुणा, रूप या क्रिया का उत्कषं ही नहीं, शब्द-कौतुक झौर भलकार 
सामग्री की विलक्षणता भी आ्राती हैं| जेसे, बादल के स्तृपाकार ट्कड़ 
के ऊपर निकले हुए चन्द्र मा को देख यदि कोई कहे कि “मानों ऊंट 
की पीठ पर घंटा रखा हुझ्ना है” तो कुछ लोग प्रलंकार सामग्री की 
विलक्षशता पर--कवि की इस दूर की सूक पर ही वाह-वाह करने 
लगेंगे । पर इस उत्प्रेक्षा से ऊपर लिखें प्रयोजनों में से एक भी सिद्ध 
नहीं होता । बादल के ऊपर निकलते हुए चन्द्रमा को देख कर 
स्वभावतः सौन्दर्य की भावना उठती हूँ ; पर ऊंट पर रखा हुझा घण्टा 
कोई ऐसा सुन्दर दश्य नहीं जिसकी योजना से सौन्दय के प्ननभव में 
कुछ भौर वृद्धि हो । मावानुमव में वृद्धि करने के गूणा का नाम ही 
झलंकार की रमणीयता है ।” 


श्री सेठ झर्जुनदास केडिया ने भ्पना अलंकार सम्बन्धी ग्रन्थ 
“भारती-भूषण? को जब शभ्राचायं ठिवेदी जी के पास समत्यर्थ भेजा 
था तब उन्होंने इस बात की श्रोर संकेत किया था कि “झब केवल 
पुराने भलंकारों की लीक पीटने से काम नहीं चलेगा । भारती के वे- 
भ्रामृषण बहुत पुराने हो गये हैं, नये ढंग के आभूषण चाहियें। 
प्राचीन काल के भ्रामूषण भाजकल की स्त्रियों को पसन्द नहीं, बिहार 
स्त्रियों को मारयाड़ के जेवर भच्छे नहीं लगते | काम्य में भी इस 
रुचि को भ्राश्व मिलना वाहिमे ।? 
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झतः हम कह सकते है किः--अलंकारोें का निर्माण समय- 
समय पर लोक रुचि के पभ्रनसार होता रहा है। कोई कोई प्ाचाय॑ 
प्राचीन प्रलंकारों में परिष्कार करके उन्हें नयी रुचि के अनुसार 
बनाने में समर्थ हुए हैं। एसी दशा में यह मानना पड़ेगा कि भ्रलकारों 


की संख्या देशकालानुसार घटती बढती है । 


गढ़ शैली से श्रभिप्राय उस शैली से है जिसमें लाक्षरिक 
झौर व्यंजक शब्द दक्तियों के कारण उवित के सामान्य 
ग्रथं के भीतर कोई प्रयोजनीय श्र्थ छिपा हो । 


गढ़ शेली 


एक दाब्द के अनेक श्रथं होते हैँ । किन्तु देशकालानुसार श्र 
विद्येष का टो ग्रहण किया जाता है । कण्टकारी छब्द के भ्रथ जूता 
भ्रौर दवेत कटहली होते हैं । यदि कोई बैद्य अपने रोगी को किसी 
नूसखे में कण्टकारी का सेवन करने के लिए लिख तो क्‍या बहाँ भी 
कष्टकारी छाब्द का श्र्थ जता किया जायगा ? इसी श्रकार सेंधव शब्द 
का पभ्रथ है घोड़ा श्रौर नमक । यदि कोई भोजन करते मय ' सेव 
लाझो” कहे तो सैंघव शब्द का अर्थ नमक ही किया जायगा, घोड़ा 
नहीं । 

प्राचीन भ्राचाय्यों ने उस शक्ति को जिसके द्वारा हम शब्द के 
विद्येष भ्र्थ ही ग्रहण करते हैं तीन भागों में विभकत किया है, जिनके 
नाम हैं भ्रभिधा, लक्षणा भ्रौर व्यंजना । इन तीन शब्द शबितयों या 
वत्तियों के सहारे प्रभिव्यंजन भी. तीन प्रकार के वाचंक, लक्षक भौर 


व्यजक मान गय है । 


प्रभिषा शक्ति द्वारा सदा सीसे सादे भय कर कोष - होता हैं ।. 
जब ववता को जो कुछ कहना होता हैं उसे बिना घन फिराब के, 
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कह डालता हैँ तब भभिधा शक्ति का सहारा छेता है। जिन छाब्दों 
द्वारा प्रभिधाया्ं का बोध होता है वे वाच्य कहलते हैं । 


जब वाक्य का सीधा सादा अर्थ न लेकर उसी से सम्बन्धित कोई 
ग्रन्य प्रथे लिया जाता हैं वहां लक्षणा मानी जाती हँ-' जैसे “तू बह 
काला साँप हैं जिसके काटे का कोई इलाज नहीं । यहाँ साँप दाब्द का 
भ्रथ साँप न करके दुष्ट मनुष्य किया जायगा। उपर्युक्त वाक्य में 
सांप का वाक्या्थ न लेकर लाक्षरिक भ्रर्थ ही लिगय्रा गया हैं। यदि इस 
वाक्य में साँप का अश्रयं साँप ही किया जाय तो उसकी संगति प्रसंग 
में ठीक नहीं बेठगी । 
जहाँ व्यंजना के सहारे वाक्य का सव्ंथा अन्य भ्रर्थ लिया 
जाता हैँ वहाँ व्यंजना वृत्ति होती है; जेखे “सूर्म्ास्त हो गया' इस 
वाक्य का श्रर्थ श्रोतागण प्रयनों भ्रपनो स्थिति के भ्नुसार करंगे । 
मन्दिर का पुजारी समझेगा पुजा का समय हो गया, श्रव मन्दिर की 
आरती को तेयारी करनी चाहिग्रे, सिनेमा प्रेमी सोचेगा की जल्दी 
सिनेमा गृह चलना चाहिये श्रन्यथा टिकट नहीं मिलेगा। घर की 
स्त्रियाँ समझेंगी भ्रब॒ भोजन बनाने का समय हो गया । इस प्रकार 
का भ्रर्थ व्यग्याथ या व्यंजना शक्ित द्वारा किया गया हैं। 


गूढ़ शैली. में कोई बात सीधे सादे शब्दों में न कह कर घुमा 
फिरा कर लाक्ष शिकता तथा व्यंग्याथं का सहारा लेकर कदी जातौ हैं 
यही इस होली की विद्येषता हूँ । 


हौली का अंधान गरण है, रस तथा भावों के भनुकूल दाज्दों 
शेल्ली के 

हारा एक विशेष वातावरश तंथा स्थिति कप: ज्ित्र 
उपस्थित करतों । अधे-झाकोवों के मंतानसार शैली के. वास्तविक 
गुण है, भेज, मंचर्थ्थ शथा प्रसद 4 
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ग्रोज ग्रा से अ्रभिप्राय दोथिल्य रहित तथा उत्साह बढ़ंक 
रचना से होता है। इसमें उग्रता तथा परुषता व्यंजक 
शब्दों का प्रयोग भ्रधिक मात्रा में किया जाता हैँ। उदाहरणाथ 
दे खियेः--- 
“५हिम्राद्र) तँग श्वय से 
प्रवृद्द श!द भारती-- 
स्वयंग्रभा समज्जला 
स्वतन्त्रता पुकारती-- 


“अमर्त्य॑ वीर पुत्र हो, दृढ़ ग्रतिन्न सोच लो, 
प्रशस्त पुरय यन्‍य हे, बढ़ चलो बढे चलो ।” 


असँख्य कीर्ति रश्मियां, 

विकीरां दिष्य दाह सी । 

सपुृत मातृ भूमि के, 

रुकी न शर साहसी । 
अराति सेन्य सिन्धु में, सुवाडवाग्नि से चलो, 
प्रवौर हो जयी बनो--बढ़े चलो बढ़े क्‍लो। 


--जयहांंकर प्रसाद 


“ईली का दूसरा गुण है माधुय्य । जब हम कोमले तथा 
स्लिग्ध भावों का अभिव्यंजन कराते हैं तब भाषा प्रवाह की तीब्ता 
कुछ मन्‍्द करनी पढ़ती है। वाक्य विश्यास;.में परुषता 
.._ तथा उद्यता का प्रयोग भी कम किया जाता हैं। सहादेवी 
की यह पंक्तियाँ इसकी उत्तम उदाहुस्ख कही जा सकती हूँ :- . 


माधुय्ये 
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पविकतते मुरकाने को फूल 
उदय होता छडिपने को चन्द 
शल्य होने को भरते मेघ 
दीप जलता होने को मन्द ? 


शैली का तीसरा गुण है प्रसाद । प्रसाद गुण से भ्रभिप्राय 
भ्रथबोध कराने की शक्ति से है। भर्थात्‌ लेखक के भावों 
को समभने में पाठक को बौद्धिक परिश्रम न करना पड़े । ऐसी रचना 
में भ्र्थ शुन्य शब्दाडम्बर बिलकल नहीं होता। इसका भी एक 
उदाहरण ली जिये:--- 

+हूदन में कितना उल्लास, कितनी शान्ति, किप्तना बल हैं । 
जो कभी एकान्‍्त में बंठकर किसी की स्मृति में, किसी के वियोग में, 
सिसक-सिसक कर भर विलख-विलख कर नहीं रोया, वह जीवन 
के ऐसे सुख से वंचित है, जिस पर सैकड़ों हँसियाँ न्‍्योछावर हैं। 
उस मीठी वेदन। का श्रानन्द उन्हीं से पूछो, जिन्होंने यह सौभाग्य 
प्राप्त किया है । 


प्रसाद 


-प्रेमचन्द्र--गबन 
काव्य फ्रथवा साहित्य में श्रपकर्ष लाने वाले भ्रथवा उसके 
शेक्षी के दोष मूल्य को कम करने वाले कारण दोष कहलाते हैं। काथ्य 
में दोष उत्पन्न करने वाले मुख्य कारणों के नाम ये हैं: 
श्र्॒‌ति-कट्त्व, च्यूत-संस्कृति, झब्लीलत्व, प्रप्रतीतस्थ, ग्राम्य, 
क्लिष्टित्व, न्यूनपदत्व, भ्रधिकपदत्व, भ्रक्रमत्व, पुनरुक्ति;. दुष्क्रमत्व । 
श्र्‌ ति-कटुस्व--- ऐसी रचला, जो सुनते समय कानों को 
अप्रिय लगे 4 ऐसा 'ट' बं भादि की मचुरता के कारण होता है । जैसे 
शुष्क काष्ठ तिव्ठत्यग्रे । किन्तु कौर, भयानक, रोद्र तथा भोज गृंश 
युक्त रचनाप्रों में यही दोष मुख हो जाता है । 
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च्युतसंस्कृति--- जहां व्याकरस्ण के नियमों की अ्रवहेलना की 
गयी हो जेसे:-- 
“अरे अमरता के चमकीले पुतक्वों 
निर्भय वे तेरे जयनाद |”? _- प्रसाद 
अश्तीलत्व-- ऐसी बात कहना जिसके कहने से लज्जा अथवा 
घुशा उत्पन्न हो । जैसेः-- द 
“एक जगल की जड़ी मिली एके जीजी से -- 
जिसे खाकर गुढ गोचर सा बगता हैं ।”  --मेथिलीशरण 
अप्रतीतत्व-- जहाँ किसी शास्त्रीय शब्द का प्योग इस प्रकार 
किया गया हो जिससे उसके भ्रथबोध में कठिनता पहुँचे । जैसे:-- 
द “झाशंय भग ज्ञान सो करई”? 
हु ग्राम्यदोष-- जहाँ गर्बारी, असंस्कृत भाषा का प्रयोग हो । 
जै से :--- 
पत्थर पुजक्कडों का फ्रूठा कुण्ड खोय गया। 
--बाथराम कंकर 


क्लिष्टित्व-- ऐसी भाष। का प्रयोग करना जिसका भ्रथ 
कणठिनता से समझा मे भाये ) जसे/--- 
- “वेद नखते ग्रह जोरि ऋरघ करि, सीह वनत अब खात.. .#.६ 
ै “सूरदास 
न्यूनपद्त्व:-- जहां कबि का अगशय समभतने के लिए अपनी 
और से झब्द जोड़ने पड़ें । जसे:--- 
“सूत्र पहरवा दिकस निशसि ध्यान तम्हार फपाट. 
लीचन चिज. पद ज॑शित, प्रान अरहिं क्रेहि कट ॥?--तलसी 
४ यहाँ ब्रथे करते समय रूपक को- स्वष्ट ऋशरने "के जिए 
भारा पर चोर का आखेप भ्रपनी झोर से करना पड़ता है 4 श्तः भहाँ 
न्यूनपदत्व दोष हैं। . ... - . ४ . 8 इक ४ 
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अधिक पदत्व-- जहां भरती के &ब्द भ्रधिक हों। श्रर्थात्‌ 
ऐसे शब्दों का प्राचु्य हो जिनके बिना भी काम चल सके। जंसे:- 
“पावन पृष्प पराम से, सुरच्ित मलब समर ।? 

यह पृष्प शब्द व्यर्थ हैँ क्योकि पराग पुष्प में ही होल। है । 

अक्रमत्व-- जहां कोई बात क्रम पूबक न कही जाय । जेसे:- 
“सचिव वेद गृरु तीन जो, प्रिय बोलहिं भय ञ्ञास | 

राज धर्म तन तीन कर, अवसहिं होश पिनाश ॥”---तलसी 


यहाँ सचिव, वंद्य तथा गुरु का भय के कारण प्रिय वचन 
घोलने से राज्य, धर्म तथा शरीर का नाश होना बताया गया है--परनन्‍्तु 
यहाँ इस प्रकार के कथन से क्रम टूटता हैं। उपयुक्त दोहे में वंद्य 
सचिव के बाद प्ात्ता हे, अस्तु शरीर को दूसर। तथा धर्म को तीसरा 
स्थान देना चाहिये था । 


पुनरुकि-- जहां किसी बात को दुबारा ग्रनावश्यक रूप से 
कहा जाय । जसे:-- 
“सौरभ सुगनन्‍्ध सनी, सीतल समौर सदा |! 
शोरभ- झोेर सुपरथ शब्द के. एक ही.भ्र होते हुए जी: दो बार 
प्रयोग किया:अया । -प्रतः यहाँ पुनरुक्ति दोष है । 


दुक्रसत्थ-- जहां प्रसिद्ध और स्वाभाविक क्रम"के खिशद अंत 
कही जाथ!। जैसे:--- 


“कोई कोटिक संगहो, कीश लाख हजार ।?--बिहारी 


हजार के बाद लाख झोर लाख के बाद करोड़ प्राता हैं। यहाँ 
इस प्रसिद्ध क्रम के विद बात कही गयी हैं। प्रतः यहां दुष्क्रमंत्व दोष है । 
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दोल्लो का- दलो से व्यक्तित्व का बोध होता हैं। भ्रर्थात्‌ पत्येक 
महत्व लेखक की झपनी शैली अलग होती है। जिस मकार 
व्यक्ति विशेष के स्वर ॒को सुनकर यह बताया जा सकता 

है कि यह स्वर प्रमुक व्यक्ति का है, उसी प्रकार किसी लेखक की 
रच ना-शैली द्वारा यह सुगमता से बताया जा सकता हैं कि यह रचना 
प्रमुक लेखक की है । ऐसा तो केवल शुक्ल जी ही लिख सकते है । 


शैली का परिष्कार और परिमाज॑न करने के लिए साहित्य 
शस्त्र का भ्रध्ययन तो झावश्यक हूँ ही, साथ ही सफल लेखको की 
रचनाप्नों का पठन-पाठन भी आवश्यक है। कुशल कवियों झौर 
सफल लेखकों की रचनाप्नों के भ्रष्ययन से उनकी विदोषताभ्रों को 
प्रपनी रचना में लाकर उसका परिमार्जन किया जा सकता है । 
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